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गांधी जी ढे विषारों से को$ स्मत हो या श्रसहमत, प्रसेक रेत 
स उनका व्यापक प्रभाव सारतीध विष्वार-धारा पर पदा है, इससे कों 
दकार नदीं कर सकता । वह महापुर्ष दै; वह युग-पुरष हँ 1 उनकी 
ठेन राजनीति मे मी काफी है पर उल्तसे भी ्रधिक् हमारी संस्कृति के 
अतिहै। दस धुम, युग के स्वशरष्ठतरष्वौ को ्रपनाते हृष्ट भी, वह 
भारतीय सभ्यता रौर सस्कृति के सन से शक्तिशाली प्रवक्ता है-रेषा 
अवक्ता जो त क्वल्ल भोका है बरक श्रपने जीवन श्रौर ्राचरण मं 
श्रपने विचारों को भ्रभिभ्यक्त करता है 1 

हम गांघी-युग भे ही जी रहै है, इसलिए उनकी शक्ति शौर उनकी 
विचार-श्ला का ठीक-ठीक भन्दाज्ञ भ्राज कर लेना बहुत कटिन है । 
फिर गांधौ जी ते इतना छिखा नौर इतना कहा है शौर इतनी प्रकार से 
का है | कि जर वह लोकप्रिय हृष्‌ हे तहँ उनके विचारों को समने 
भे स भी खूब हुश्रा है । उनके श्रच्ठे-धच्छे अनुयायि ने दस अस का 
परिचय दिया है । उनकी स्पष्ट घोषणाश्ो के रहते हुए श्रहिखाने हिसा का 
च्रोला धास्ण क्रिया है; उनके बार-बार चेतावनी देने पर भी लोर्गो ने 
उनकी बातों का मनमाना श्रथ निकालने की कोशिश की है! किसने 
ठीक ही कहा है- ससार ्रपने महापुरषो के बरे मे ङ नदीं जानता । 
जो वह सोचता है, उका ्रपना कर्पित होता है । इसलिए इस बात 
की बड़ी श्रावश्यकता ह कि उनके विचार पिलसिलेवार एकन कर 
दिये जाथे । 4 


[६ 


१६६ मं पहक्ी बार सने गांधीजी ॐ विचारों का एक कोष तैयार 
करने की योजना वना थी ! १६४० मं मैने जन उनके विविध विषय ऊ 
वि्ारों का सद्भलन शुरू किया तब मालूम पडा करि काम कितना केडिन 
है । गांधीजी वे पिदधे ४० वर्षो मे दता लिखा है कि मनोयोगपूरवैक 
उसे पढ़ना द्द वर्पो काकाम है । प्रायः दो वपं कटिन परिश्रम करके मै 
यह्‌ पुस्तक पूणं कर पाशा द । इसमे उनके विचारो का विषयानुसार 
वर्गीकरण तो किया ही गया है; उनका कम भी पेखा रखा गया दहै किं 
काल क्रमानु्ार उनके विकास का ज्ञान भी पाठके क्रो होता चले। 
विचार जष्टौ से क्लिये गये है उनका पूरा-पूरा वाला दिया गया है । 
छुपनेकीतिथितोदीष्ी गर है; जर पता चल सका, तद लिखने कौ 
तिथिश्रौर स्थान भी ठेनेकी चा की गई है । सूल रूप मे वह ग्ना 
जि पत्र मे चुषौ उसका नाम्न प्ले, च्रौर श्रुवाद्‌ स्प मे जिस एत्र मेँ 
श्राह उका नाम वाद्‌ मे द्विया गया है । श्रनुवाद्‌ को भूल से मिल्लाकर 
प्रनेक स्थानो प्र शुद्ध किचा गया है । तै कष चक्रता हँ कि पुस्तक को 
जितना प्रासाणिक बनाया जा सक्ता था बनाने कीचेष्ठाकी गद है। 
भरव्येके विपय पर गांधीजी के विचार जानने फे लिए यद एरु रेडी 
रेपरंसः स काम देगी । 

दरधर पुस्तक दो चर्पो से श्रप्राप्य थी] दस बार इसे फरवरी १६४७ 
तक वि्छुल श्प-ट्-डेट कर द्विया गया है । संधीजी ढी नेक सूक्तियोः 
जोढ़ी गः ह! सध्याप्रह-विक्लान श्रौर श्रसष्टयोग-तघ्व दो श्रध्याय्‌ 
सवथा नये दँ । इत परिव्ध॑न से पुस्तक नर श्रर श्रधिक उपयोगी 
हो गहै! 

भारतीय ठारछृतिक विचार-धारा को नवीन प्रकाश में अध्ययन 
करनं से पुस्तक हर तरह के विचारवालो के चिर सहायक होगी । 


--श्रीरा्चनाथ सुमनः 
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सस्यस्य है! 


¢.“ "हस परिमित सत्य कै श्रतिरिक्त एक शुद्र सस्य है | पह श्रखरड 
हैः स्॑ग्यापक है | परन्तु वह श्रवणंनीय दै म्योकिसत्यदही ईश्वर है 
रथया परमेश्वर ही सत्य है ! दूरी सव चीज्ञ मिथ्य! ई श्रथात्‌ दुरो 
मेदी परिमाणमें जो कृष स्त्य हो वही ठीक है 
(: : : 
भजो सत्य जानता दै; मन से, वचनसे श्रौरकायासेसत्यका 
प्राचरण करता है, बह परमेश्वर को पहचानता है । इसमे बह त्रिकाल- 
दशींहो जाता दै। उसे इसी देह मेँमुछि प्रप्त हो जाती है 
: ९ % 
५...सत्य्‌ कहना श्रौर करना मेरा स्वभाव ही हौ गया है | पर हा, 
जिष सत्य को मै परोक्त रोति से जानता हूं उसके पालनं करने का दावा 
मे नीं कर सकता । मुभे श्ननजान मे भी ्रल्यु्छि हो सकती ३। इस 
सवे श्रसत्य की छाया दैश्रोरयेसत्यकी कीरो प्र नीं चट सकते। 
जिखका जीवन सत्यमय्‌ है बह तो शुद्ध स्फटिक मणि की तरद हौ जाता 
६ । उऽके पास श्रसत्य ज्ञया देर के लिए भी नदीं ठहर सकता । सत्या- 
चरणी को कोई धोखा दे ही नदीं कता; स्योकि उरुके सामने सूट 
बो्तना अशक्य दो जाना चादिएः 1 संसार्‌ मे कठिन से कठिन त्रत सत्य 
काहे!" 
९ 4 4 


सत्यं ] १२ 


धमरे सामने जब को ग्रपस्य बोलता है ततर मुभे उसपर क्रोध होने 
के बजाय स्वय श्प ही ऊपर च्रधिक्र कोप दहता है | क्योकि म जानतां 
हू कि श्रमी मेरे ग्रन्दर- तह मे--श्ररत्य कावास है| 
नवजीवन : ्दि० न° जी० २७।११।२१] 
स्य मे श्रहिखा का समावेश है 
“सत्य मे ही सव बातो का समावेश हो जाता है | श्र्दिा मे चहि 
सत्य का समावेश नहोत्रा हो पर......सत्यमे श्रहिसाका समावेश 
हो जाता दै।* 
: ६ : 
“निर्मल अन्तःकरण को जिस समय जो प्रतीत हो वी सत्य दै। 
उपर हृद्‌ रहने से शुद्ध सत्य फ प्राति हो जाती है ।» 


४; ; : 
“सत्व मे प्रेम मिलता है; सत्य मे मृदुता मिलती है 1” 
९ % : 


“शरीर की स्थिति श्रहङ्कार की दी बदौलत सम्भवनीय है | शरीर 
का श्रात्यन्तिक नाश ही मो है ] जिसके श्रहङ्कार का श्रात्वन्तिक नाशं 
हो चुका है बह तो प्रतयक्त सत्य की मूर्ति हो जाता दै) 

--१७।३।२२ : घी जमनालाल बजाज के नाम सावरमती जेल से तिदे 
एक प्रत से | 

सत्य 
` ५.“ सत्य सर्वदा स्वावलम्पी होता ह श्रौर बल तो उसके स्वभाव 
भहीदहोतादे 1" 
--यं० ई० । हि० न जी० १५२२४ 1 पृष्ट १४० || 


१४  [ गांधीवाणी 
सस्यको बल्ल 
धृथ्वी सत्यके व्ल पर टिकी हुई दे। श्रएत्‌-त्रसत्य-के 
मानी ई नदी पत्‌ः--सत्व--्र्थात्‌ दः | जहां श्रसत्‌ श्र्यात्‌ 
श्रस्तित् दी नदीं दै, उसकी सफलता कैसे हो सकती दै १ श्रौर जो सत्‌ 
प्र्थात्‌ “2! उरका नाश कौन कर सक्ता है १ वस, हणी मे सत्याग्रह 
का समस्त शास्र समाविष्ट हे 1 
२० भ्र का पल्याग्रह ; उत्तरा, हिन्दी, एष १३७; १९२४ | 
कटु भाषा बनाम सस्य 
५, तीखी-चटपरी भापा सत्य के नल्दीफ उतनी दी विजातीय है 
जितनी कि नीरोग जठर के लिए तेन भिचि्यां | 
: : र: 
५**“सत्य स्वयं ही पूं शक्तिमान है श्नोर जव कड़े शब्दोके द्वारा 
उसकी पुष्टि का प्रयतत करिया जाता दै तत्र वह च्रपमानित होवा दै | 
, : ) 
५*“*जो मनुष्यं त्रपनी जिहा को कन्जे मे नदीं रख सकता उसमे 
सत्य का ग्रधिष्ठान नददींहै |> 
\ : ) 
५.*“कंटुता से कस्पना-पय मलिन हो जाता है {* 
--यं० ६० | हि न० जी० १७।९।२५; पृष २४.२५] 
सव्य की सत्ता 
८"“"मेरा यह विश्वास दिन-दिन वृता जाता है क्रि खष्टि म एक 
मत्र स्त की दौ सत्ता द श्रौर उसके सिवा दूसरा कोई नीं ई ।» 
--पत्याग्रदाधम, प्तावरमती । म्गषीपं शुक्त ११ सं० १९८२ ‡ भाल 
फथा फो भूनिका ते : टिन्दौ संस्करण ; त्ता सा० मण्डल || 


सत्य | १५ 


खत्यर्पी परमेश्वर का शोधक हैँ | 

८..परमेश्वर की ध्याख्याँ त्रगरित ई स्योकि उसकी विमूतिर्या 
भी श्रगिति ई । विमूतियां मुभे श्राश्चय-चक्रित तो करती ई, मुक्ते क्षण 
भर फ लिए मुग्ध मी करती ई पर मै तो पुनारी हू सत्य-रूपी परमेशषर 
का) मेरो दृष्टि मे वदी एक मात्र स्त्य दै, दूमरा सत्र कुष मिथ्या है | 
पर यह सत्य श्रमी तक मेरे हाय नही लगा है, त्रमी तक्र तो मै उसका 
शोघक मात हूं ! हा, उषड्री शोष के लिए मेँ श्रपनो प्रियसे प्रिय वस्तु 
को भी छोड देने के लिए तैयार हू; नौर इस शोधरूपी य॒ज्ञ मे श्रपने 
शरीरकोमीदहोम देने की तैयारी करली है.“ 

--सत्याग्रहयाथम, साबरमती ) मामं शीर शुक्ल ११ स०१९८२.८अासकधा? 
की भूमिका से; हिन्दी संस्करण । ख० सा० मण्डल || 

सर्य 

५.*“सत्य एक विशाल वृ द । उसकी योज्यो सेवा की जाती 
हे त्यो-त्यो उसमे श्रनेक फल श्राते हुए दिखाई देते ई ¡ उनका श्रन्त 
ही नदीं होता| ज्यो-ज्यों हम गहरे पठन ई, त्यो-त्यो उनम से रत 
निकलते ई सेवा के अवसर हाय श्चाते रहते ह | 
-र्दि० श्चा० क० 1 भाम ३, अध्याय १३; पष्ठ २४० । स० संस्करण, १९३१९] 

शुद्ध सत्य द्धी शोध 

५५...रागद्रं पादि से भरा मनुष्य सरल हो सकता है; वह वाचिक 
सत्य भले ही पाउ पाल ले, पर उपे शुद्ध सत्य त्न प्राति नहीं हय सक्ती । 
शद सत्व की शोध करने के मानी ह राग षादि दवन््र से सवथा शुक्ति 
पराप्त कर लेना । 
--ईदि° श्रा० ० । भाग ४; अध्याय २७) षृष्ठ २८८ { स० संस्करण १९३९ | 
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सस्य श्रौर श्रहिसः 

५८.-'्रहिसा को जितना मै पलवान सका हं उसकी बनिश्त मँ 
सत्य को श्रधिक पहचानता हू, रे मे ख्याल है | श्नौर यदि मे सत्य 
कोद तो ग्रहा की वदी उलभनं मँ कमी न इला सर्गा, 
खा मेरा श्रनुभव दै |“ 

{६० श्रा० क० । भाग ५, छ्ध्याय २९, पृष्ट ५०६.७। सण्संस्करण, १९२९ 
) , % 

"भने सत्य को जिस सूप मे देखा दै ्रौर जिसराद से देखा है, 
उसे उसी रपस, उसी राद से बताने की हमेशा कोशिश की दै ।' "` 
मैस्त्यकोदही परमेश्वर मानता ह|“ ““"सत्यमय शरनने के लिए 
ग्रहिं्ा ही एक रानमागं है 1“““ "“"मेरी श्रिता सची होते हुए. भी कवी 
£, श्रपूं है | इसक्लिए मेरी सत्य कौ माकी उस सत्य-रूपी सूयं के तेन 
की एक किरण-मात्र के दशन के समान दै, जिसके तेज का माप नायो 
साधर् सूथो को इकेटरा करने पर भी नदीं मिल सक्ता | श्रतः श्रव 
तक क श्रपने प्रयोगो के श्माधार पर इतना तो मै श्रवश्य कह सकता ह 
कि इ सत्व का सम्पूणं दर्शन सम्पृशं श्रहिसा के व्रभाव मेँ ्रशक्य दै । 

“देने न्याप्रक सत्वनारायण॒ के प्रत्यत दर्शन के लिए प्राशि-पात्र 
के परति श्रात्मवत्‌ प्रम की वदी भारी घ्नत है| इस सत्य को पाने की 
इच्छा करनेवाला मनुष्य जीवन के एक भी क्तेन से बाहर नदीं रह 
सकता । यदी करर दै कि मेरी खत्य-पूना मुके राजनीतिक चेत्र मे षसीट 
ले गई! जो यह कते ह ज्रि राजनीति से धर्मं का कोई सम्बन्ध नही 
६, म निस्छंकोच दैकर कता टू किवे घे को नहीं जानते |“ 

५ ˆ व्रिना प्राशु के प्राशि-मात्र के साथ एकता का श्रतुमव 


सत्य | १७ 


नदीं किया जा सकता । श्रौर श्रात्म-शुद्धि के श्रभाव मे श्रहिसाधमेका 
पालन करना भी हर तरह ना मुमकिन ह | चकर श्र्ुद्रात्मा परमात्मा 
के दशंन करने मे श्रषमथं रहता दै, इसलिए लीवन-पथ के सारे तेषो 
म शुद्धि कौ जरूरत रहती है । इस तरह की शुद्धि साध्य है; क्योक्रि 
व्यक्ति श्नौर समष्टि के बीच इतना निकट का सम्बन्ध हैकिएककी 
शुद्धि श्रनेक की शुद्धि का कारण बन जाती है श्रोर व्यक्तिगत कोशिश 
करने की ताकृत तो सत्यनारायण ने सव करिषी को जन्मसेही दी है। 

“लेकिन मँ तो पल-पल इस वात का श्ननुभव करता हू कतिशुद्धि 
का यह मागं बिकटदै। शुद्र हने का मतलब तो मनसे, वचन से 
श्रौर काया से निर्विकार होना, राग-वेष श्रादि मे रदित होना है | इस 
निविकार स्थिति तक पू्हुचने के लिए प्रति पल प्रयज्ञ करने पर मीम 
उस तक पर्हूच नहीं सका हू । इस कारण लोग कौ प्रशंसा मुभे युला 
नीं सकती, उलटे बहुधा वह मेरे दुःख का कारण ब्रन जाती है । मँ, 
तो मन के विकारो को जीतना) सारे संसार को शख-युद्ध मे जीतने से 
भी कठिन समभता हू | ˆ“ "“ "मँ जानता हक श्रभी सृके बीहड रास्ता 
तय करना है । इसके लिए मुभे शल्यवत्‌ बनना पडेगा | जव्रतक मनुष्य 
लुद श्रपने श्राप को सत्रसे छोटा नहीं मानता है तवतक मुक्ति उससे 
दूर रहती दै । श्रि नम्रता की पराकाष्ठा है |“ ““"ग्रौर यह ग्रनु- 
भवसिद्ध ब्रात है कि इस तरह की नम्रता केभ्रिना मुक्ति नहींमिल 
सकती 1***> 
--र्दि० ्रा० क०। माग ५,अध्याय ४४,१७ ५५२५४ सस्ता संस्करण.१९३९ | 

सस्य का चनौर क्या पुरकार होया ? 
५.-सत्य क पालन मे ही शान्ति है | सत्य ही सत्य का पुरस्कार 


॥ 
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है! कीमती से कीमती वस्तु वेचनेवाले को जैसे उसमे श्रधिक्र कीमती 
वस्तु नहीं मल सकती, वैमे दी सत्यवादी मी सत्य से बद्कर श्नौर क्या 
चीज्ञ चदिगा ! ˆ" ˆ" "सत्य जहाँ सूयं के समान ताप प्हुचाता दै तद 
प्रण काषि्न भौ क्सताहै। 
-- नवजीवन । ईदि० न० जी०, १९।१२॥ २९, पृष्ट १३८ ] 
सत्व सें गोपीनीयता नदीं । 
५०" “सत्य गोपीनीयता से घृणा करता दै ॥" 
~-य॑० ₹०, २६।१२५३१ ] 
सस्य ही परमेश्वर है ! 
५** "परमेश्वर (पत्यः है, यदह कदने के बजाय सत्यः ही परमेश्वर 
दै यह कहना ग्रधिक उपयुक्त दै | 
सत्य चिना शुद्ध हान्‌ नदीं 
, “जहाँ सत्य नहीं है वहाँ शुद्र ज्ञान सम्भव नदीं हो सकता । 
जदं सत्य ज्ञान दै वर्ह ग्रानन्द दी दोगा, शोक दोण दी नदीं च्रौर; 
सत्य शाश्वत है इसलिए श्रानन्द भी शाश्वत होता है 1 
सत्य की श्राराधना ठी भक्तिदै 
“सत्य की श्राराधन। भक्ति दै |“ "वह "मरकर जीने करा मन्त्रः है |? 


~-प्रवदा जेल; २२।७०३० | 


सत्यनारायण 
ध्विच्ार मेदेद कारसंसगं छोढदं तोश्रन्त मेदे हमे षोड 
देगौ । यह मोह रहित स्वरूप सत्यनारायण ई | 
यदा ञल; २९।७१३० ] 


सत्य | १९ 


सत्य स्वतन्त्र हे 

“परभ सत्य श्रकेला खडा होता है । सत्य साध्य है, श्रहिंसा साधन 
द। 

--यरवदा नेल ; १९।८३० |] 

सस्य की शक्ति 

"सत्य के पाष श्रपनी रचा केलिए श्रमोध शकर! सत्यदी 
स्पेवन रै ग्रौर ज्यो यह क्रिसी मानव-व्यक्छि मेँ श्रपना धर कर लेता 
है स्याही यह त्रपने को फैला लेता दै। 

--इ० से०; १७।३।२३ | 

सत्य ही धर्म की प्रतिष्ठा है 

“सदय ही एक धमै की सच्ची प्रतिष्ठा है ! जब सत्य ही परमेश्वर 
हे, तो धमं मेँ श्रसत्य को स्थान नहीं हो सकता है 1» 

-द० से०; १७।३।२२ | 

सस्य की श्रपार शक्ति 

“हमको तो श्रपना जीवन सत्यमय बनाना है । हम देखते ह कि 
स्य के नामपर श्रस्त्य लोगोके श्रादरका पात्रहोरहादै। धसे 
का उदृश्यतो है बन्धुत्वं को बहाना, मनुष्य-मनुष्य मँनोकत्रिम भेद 
है, उनको कम करना ! लेकिन श्राज उसी के नाम पर श्रह्ूर्ता के साय 
धुशित व्यवहार हो रदा ई । मै ऊह चुका हूं कि असत्य स्वयं कमजोर 
है, परतन्त्र है | विना सत्य के ्राधार के वह खड़ा ही नदीं रह सकता । 
लेकिन म त्रप को यह बतलाना चाहता किसत्यके नाम पर 
णर श्रसत्य भी इतना विजयी हो सक्रतादैः तो स्वयं सत्य्‌ कितना 
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होगा १ दसका नाप कौन लगा सकता है १ 

-- सवीर्यः" अवट, ३०) पृष १९ ( उद्धरण ) || 

सत्य की रमता 

५""प्रामूली लोग ्ाश्राश तक दी देख सकते ह | वैज्ञानिक 
कहते है कि हम श्राकश-गंगा के जगत्‌ को देल लेते ह लेकिन उसके 
परे कुष्ठ हो तो हमे पता नहीं । लेकिन सव्यतो श्राकाशकोमी छेद 
कर उसके परे चला जाता है हमको तो श्रपना जीवन सत्यमय बनाना 
है।.. मेँकटवुका हक श्रस्य स्वयं कमजोर दै, परतन्त्र ३ै। 
पनिना सत्य कै श्राधार केवह खडा दी नदी रहं सकता | - 

गधी सेवा संघ सम्मेलन, हदली, २०।४२५७ ] 


सप्यनती अकेला नदीं 

५...मेरे लिए सत्य धमै श्रौर हिन्दू धमे पर्यायवाची शब्द ह । 
हिन्दु धरम मे त्रगरश्रसत्य काक ्रशदैतौ मँ उसे धम नदीं मान 
सकता । ग्रगर इसके लिए सारी दिन्दू जाति मेरा त्याग करदे ग्रौर 
मुभे श्केला भी रहना पडे तो भी मै कर्हुगा, यैं श्रकेला नदीं हू ठम 
ग्रकेले दो क्योकि मेरे साथ स्त्य है ्रोर ठम्दारे साथ नदीं है। स्य 
तो प्रतयत्त परमासा ह | 

---गाधी सेवा सध सम्मेलन हइवली, २०।४।१३७ | 


(क 
श्रहिसा 


[१] 
श्रहिसा श्रौर उसकी शक्ति 
श्रहिंसा : ताचिक ध 

५ग्रहिसा मानो एर निर्दोषता हौ दै । पृं रिसा का श्रथं दै 

प्ाशिमात्र के प्रति दुर्भाव का पृं श्रभाव ।» ॥ 
(: ६ : 

श्रहिंसा एक पू स्थिति है ! सारी मनुष्य जाति इसी एक लक्ष्य 
की शरोर स्वभावतः, परन्तु श्रनजानमे, जा रही है | 

--यं० ६० । ि० नर जी० १२।३।२५ ¢ 

अषिसा 

५५" "्महिसा एक महाव्रत है । तलवार कयै धार पर चलने से भी 
कठिन है । देहधारी के ज्लिए उसका सौल श्राना पालन श्रम्भव दै। 
उसके पालन के लिए षर तपश्चर्यां की श्रावश्यक्ृता है । तप्वर्या 
का श्रथ यँ तयाग श्रौर ज्ञान करना चाहिए {* 

---नबजोवन ! ६० न० जी०, २०|८९२५ पृष्ठ ३ ] 

सस्य श्रौर धिसा 

५.““सत्य विधायक है; श्रहिखा निषेधातमक ह| सत्य वस्ुका 
साकी है; व्र्िखा वस्व॒ हयने पर मी उसका निपेध करतौ दै | सत्य 
श्रस्त्य नीं दहै। हिण है; श्रहिंसा नरींरै। फिरभी श्रहिषादही दोना 
चादिए । वही परमम है । सत्य खरयृषिदध दै । त्रिखा उसका सम्प 


फल दै; सत्य मे वह धिपी हुई है । वह सत्य की तरह व्यक्त न्ट है 1» 
६ ॐ ‰ 


अर्हिसा ] २३ 


^ """ग्र्हिसा सत्यका प्राण॒ दै। उसके बिना मनुष्य पशु है। 
-- नवजीवने । हि० न० जी०) १५।१०।२५ पृष्ठ ६९ || 
९ : : 

५.““मेरे लिए सत्य से परे कोई धर्मं नदीं है, श्नौर श्रहिषा ते वह्‌ 
कर कोई पम कत्तव्य नही है | श्वत्यान्नास्ति परो षमः, श्रौर श्रहिसा 
परमो धरैः, इन दो सूरो म घम शब्द के श्रथं भिन्नह। इनके मानी 
ह, सत्य से बटुकर कोई ध्येय नहीं श्नौर त्रहिसा से बढ़कर कोई कत्त्॑य 
नहीं दै । इस कत्तव्य को करते-करते दी श्रादमी सत्य को पूजा कर 
सकता है । स्त्य की पूना का दुरा कोई साधन नही है । सत्य के 
लिए देशकेनाशका भी साती भनना पड़े तो बनना चािप्‌ | देश 
को छोडना पड तो छोडना चादिए”*“ ` "“"यदि मेरा कोई सिद्धान्त 
कहा जाय तो वह इतना ही है । पर इसमे गाधीवाद जसी कोई चीन्न 
नदीं दै] ` मैने जो कुठ लिखा है, बह मैने जो छुं किया है, उसका 
णंन दै; श्नौर मैने जो कुठ फरिया है वही सत्य श्रौर श्रर्हिसा की षब 
से बड़ी टीका ( म्याख्या ) हे ।* 

गाधी सेवासंब सम्मेलन,सावजी; ३ माच,३६ | 

श्रहिसा प्रेम की पराकाष्ठा है 

८८.“ क लिए प्राणापंण करना प्रेम की पराकाष्ठा है श्रौर 
उसका शाखीय नाम श्र्दिसा है । श्र्थात्‌ योँ क सकते दँ कि श्रहिसा 
ही सेवा | संषारमे हम देते ह क्रि जीवन श्रौर मृत्युकायुद्ध 
हता रहता दै परन्तु दोनों का परिणाम मृत्यु नदीं जीवन है |” 

- नवजीवन । ईि० न० जी १५।९।२०, पष्ठ २६ । ैष्र से विदा 
होते समय स्वयसेवकों को दिये गये प्रवचन से | 


२४ [ गाधीवाणी 
चर्हिसा 
५५..'्रहिंसा प्रचसड शस्त्र दै | उसमे परम पुरुषाथं है । बह भीर 
से दूर भागती दै । वह वीर पुरुष की शोभा दै, उसका सस्व है यह 
शुष्क, नीरस, जड पदाथं नदीं है । यद चेतन है । यह त्रात्मा का 
विशेष गुण है | 
नवजीवन 1 रिण न० जी०, १३।९१९८; णृष्ठ २८ | 
% : : 
“शरसा ही स्सयेश्वर का दशंन करने का सीधा श्रौर लोय-सा 


मागं दिखाई देता है ।५ = 

--ट० से० १०।११३३ | * 

च्रहिसा सब से वडी शक्ति 

“सस्य के दाद्‌ श्रसल मे श्रहिंखा दी संसार मे बड़ी-से-बडधी सक्रिय 
शक्ति दै । विफल तो वहं कभी जाती दी नदीं हिसा सिप ऊपर से 
सफल मालूम पडती है 

--इ० ३० २८।९।३४ || 

% ५ ॐ 

तर्हिसा की शक्ति त्रपरिमेय है । उसी तरह ग्र्हिसक की शकि 
भी श्रद॒लित है । श्रहिंसक स्वयं कुहु नदीं करता; उसका परक ईश्वर 
होता है "*" पूणं सत्याग्रह याने ईश्वर का पं त्रवतार 1" ““* 
इसमे तनिक भी श्रत्युि नदीं दै कि यह संसार इस तरह का श्रवतार 
निर्माण करने कौ प्रयोगशाला दै। दमे यह श्रद्धा रखनी चाहिए कि 
हम सव मिलकर श्रगर अशरूप से तैयारी करे तो कभी न कमी पृं 
अवतार प्रकट श्रवर्यदी दोगा |*“* 9 

--५।४।२५ फे एक पत्र ते; "सदय? जनवरी, ›२९ पृष ३२ ] 
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श्रहिसा 

भद्रहिसा-- यह मानवजाति के पास एक एेखी प्रबल-से-प्रयल 
शक्ति पड़ी हई है करि डिखका कोई पार नदी । मनुष्य्‌ क बुद्धि ने संसार 
के जो प्रचएड से प्रचरड श्रख्र-शछ बनाये है उनसे भी प्रचर्ड यह 
श्रहिसा की शक्ति है । सहार कोई मानव-धमं नदी है| मनुष्य श्रपने 
भाई को मार कर नदीं बक्कि जरूरत हो तो उसके हाथ से मर जाने 
को तैयार रहकर स्वतन्त्रता से जीवित रहता है | हत्या या श्रन्य प्रकार 
-की हिसा, फिर चि वह किषठी भी कारण की गई हो, मानवजाति के 
विरुद एक श्कतम्य श्रपराध है} 

--ह० से०; २६।७,९५; पृष्ठ १८४ | 

: \ : 

धमुभमे श्रहिसा की श्रपुयं शक्ति है, यद मै जानता हः लेकिन 
-जो फु श्छि है वदश्रिसाकी हीदै। लाखों लोग मेरे पास त्राति 
| प्रेम से युके श्रपनति ई । श्रौस्तं निभय होकर मेरे साथ रह सकती 
ह । मेरे पास रेष कौन-षी चन्न दै ! केवल प्रहा कौ श्छि दैः 
ओर कु नदीं । शर्िंसा की यह शक्ति एक तद नीति के ङ्प मे जत्‌ 
को देना चाहता दू | 

पी सेवा संब की सभा, वर्षा; २२।६।४० | 

पूणं अहिंसक कौ शक्ति 

५ “कभी-कभी यह विचार आता दै क्रि सव दोढ-शाङ्कर 
णक दम एकान्त म जाकर श्रपनां प्रयोग चलाकर देखूं तो ! त्रपनी 
शान्त श्रौर कल्याण साधते के क्लिए नद, किनदु श्रात्मनिरीकण के 


-लिए, आत्मा को त्रावाज्न को श्रधिक स्पष्टता से शुनने के लिए, जगत्‌ 
२ 
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करै द्ी कव्यास का प्रतिल्लण विचार हो, श्रौर इख विचार की सदन- 
चिद्धि परास हो स्के | तमी मेरा श्रवा का प्रयोग सफल होगा । पृं 
्रहिंसक मनुष्य युष म वैडा हरा भी सारे जगत्‌ को हिला सकता दै, 
इसमे मुभे शङ्का नदीं । पर उख विचार के पोच पूणं एकाग्रता श्रौर 
पूं शुद्धि रोनी चाटिए ।* 

--ट० ते०, २७।७.८०; पृ २०६ । प्यारेलाल क ले से | 

्र्हिषा श्वदधा का विपये 

५.“ " यह सच हं कि श्रिता के मामले मेँ भी हमको बुद्धिका 
प्रयोग श्रन्त तक करना होगा । लेक्गिन मै श्रापसे कदु क ग्र्िा 
केवल बुद्धि का विषय नहीं है; यह शद्धा श्रौर भक्ति का विपय दै | यदि 
द्रापका विश्वाख श्रपनी श्रात्मा पर वीं हैः ईश्वर ग्रौर प्राथंना पर 
नही ह तो श्रहिसा श्रापके काम त्रानेवाली चीज्न नीं है| 

--गाधा सवा सवे सम्मेलन) लाय, २७।६।६८ `] 

नत्रता की चरम षीम = श्रदिसा 

ध जानता हुक श्रमी सुभे इससे कीं विकट रात्ता तै क्रा 
दि । सुमे श्रपने श्राप को श्ूल्य धना लेना चाहिए ¡ जवत्तक मनुष्य 
श्मपनी गिनती प्रथ्वी क सारे जीवो के धन्त में नदीं करेगा, उसे मोक्त 
महीं मिलेगा | नम्रता की चरम सीमाफकाही नामतो श्रहिषा दि! 

--स्वोरयः, नवम्बर, ३८६ पृष्ठ ४९; नीचे का उद्र | 

श्रा 

(१११०, "यदिवा कोई णे गुण तों ह नहीं जो ग्डाना उक्ता 

हो ¡ यद तो एक श्रन्दर ते वद्नेवाली चीज दै, जिसका श्राधार्‌ श्रात्य- 
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न्तिक व्यक्तिगत प्रथत दै | 
-द० से० २३।४१२८; पष्ठ ५६ | 
श्रहिसा हौ एक मागं है 
“भ तो शुरू से यह मानता श्राया हनि रहिता ही घ दै, वही 
जिंदगी का एक रास्ता ह ॥; 
--द० से० ८१२।०४६, पृष्ठ ४२० ] 
शरसा स्वभू शक्ति ३ ! 
“्रहिंसा एक स्वयम्‌ शक्ति दै} 
--गा० से० स० सम्मेलन, मालिकान्दा, वंगाल । २१।२।५४० 
संहार फ बीच अग्रत कालत 
“८ ˆ“ “““यह जगत्‌ प्रतिक्वए बदलता दै । इसमे संहार की इतनी 
शक्यां है क्ति को स्थिर नही रह सकता लेकिन किर भी मनुष्य जाति 
का सहार नहीं हु्रा, इका यही श्रथ है करि सब लगह श्र्िसा त्रोत- 
परोत दै । मेँ उसका दशन करता हूं! गुरुखाकर्भण शक्ति के समान 
अहिंसा वंसार क सारी चीनं को श्रपनी तरफ़ खीचत्ती है। परेममे 
यदह शक्ति भरी हह है |” 
-गा० से० स० सम्मेलन, मालिकान्दा ( वगाल ) २२।२।४० | 
श्रहिषाके नाम का प्रभाव 
«~ "" "रामनाम के विषय मेँ हमने सुना है कि रामनामसेल्लोग 
तर जाति; तो पिरस्वयंरामद्ीत्रा ज्ये तोक्या होगा? त्र्हिसाके 
नाम ने भी इतना किया, तो फिर द्रश्रखल दममे सी श्रहंखा आजाय 
तो हम श्राकाश मे उडने लगेगी ।......हमारा शब्द श्राकाश-गंगा को 
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भी भेदता हुश्ना चल्ञा जायगा । यह ज्नमीन श्रासमान हो जायगी १ 

--गभी सेवा संव की सम, वथा; २२।६। १४० | 

हिसा : श्रहिंसा 

५*““ "" “जख तरह कषा जाता है कि रामनाम के प्रतापसे पानी 
पर पत्थर तैर, उषी तरह श्रहिसा के नाम से जो प्रवृत्ति चली, उससे 
देश में भाय जाति हई श्रौर हम रागे बह । जिनका विश्वास अचल 
डैवे इस प्रयोग कौ श्रागे षा सकते है} 

: ६ ६ 

“""* "हा करनेवाते सपर जडवत्‌ होते है, इस वाभ्य मेँ श्रति- 
-शयोक्ठि दै 
: : ९ 
सामान्य्‌ ्रनुभेव यद है क्रि वहूत-षी हिसा का मिमार्य 
धर्िसाकेद्ाराहो जाता है| इस श्रनुमव पर से हम त्रनुमान लगा 
सकते हं कि तीव्र हिसा का प्रतिकार तीतर श्रिता से ही सकता ६1 

--ह० से०; २७।७१४०; पृष १९५ | 

प्र्ठिसा की कोदी हिसा है 

“द्मा क निदयता के सामने, ग्रहा की हिता के सामने, मेम 
कौद्टष के सामने श्नोर सत्व की मूठ के सामने ही परीता हो सकती 
दै | यहं बात सही हौ तो यह कहना गलत होगा कि खूनी के सामने 
श्रहिसा वेकारईै। हा, यो कड सक्ते लूनी के सामने श्रहिषा 
का प्रयो करना श्रपनी जान देनादै। लेश्रिन इसी मे श्रि की 
परीक्ता ६ । 

--नरं दिल्ली, २१-४-४६] ६० वन्ुः ] इ० से० २०८।४।४६ ] 
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अहिसा की व्यापकता श्रौर सम्देश 
शराकर्षण न कि अपकषण प्रकृति का तस्व है 

५......मेरीदष्टिमेतो, मुभे निश्चयहैकि,नतो कुरानमेन 
महाभारत मेकी भी हिसा को प्रधान षद्‌ दियागया है] यथपि 
कृद्रत मे हमको काफी श्रपकष दिखाई देता दै तथापि वष द्राण 
के ही सहारे जीवित रहती है । पारस्परिक मेम की वदौलत ही कुदरतका 
काम चलता है। मनुष्य संहार पर श्रपना निर्वाह नहीं करते है। 
श्रा्सप्रेम की वदौलत श्रौरो के प्रति श्रादरभाव श्रवक्य ही उद्पन्न 
होता दै । रष म एकता इषलिए हती दै फि राष्ट के श्रगमृत लोग 
परस्पर श्राद्रभाव रखते ह । क्षी दिन हमारा राषट्ीय न्याय हमे सारे 
बिश्व तक व्याप्त करना पडेगा, जैसा किं हमने श्रपने कौटुम्बिक न्याय 
को राष्ट के--एक विस्तृत उुटुम्ब के- निर्मा मे व्याप्त किया है 1 

--चं० ६० । हि० नवजीवन । ५।३।०२२; पृष्ठ २२६ | 

प्रेम ही सहज दत्त है 

«ˆ संसार श्रान इसलिए खडाहैक्रि यहा पर धृणासे प्रेम 
की मातरा त्रधिकर दै, श्रसत्य से सत्य श्रषिक है । धोकेवाजी श्रौर जोर- 
जन्तो बीमारियां ई; स्त्य शरोर अर्दिषा स्वार्थ्य्‌ ह । यह वति किं 
संसार्‌ श्रभी तक नष्ट नहीं हो गया है, इका प्रत्यत प्रमाण है कि 
संसार मे रोग से त्रधिक स्वास्थ्य है |” 

--यं० १० । हिं नवजीवन १५।१२।२७; पृष्ठ १३३ ] 
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प्रहिसा जीवन-धर्म दै 

न्ट्मगर्‌ त्रिता या प्रेम हमारा जीवन-धमे न होता, तो इस म्यं 
लीक मे हमारा जीवन कठिन हो जाता जीवन तो मृत्यु पर प्रत्यच्‌ 
ग्रौर सनातन विजय-रूप दै |» 

: . % 

ध्रगर मनुष्य श्रौर षु के वीच कोई मौलिक ग्रौर वसे महान 
ग्रन्तर रै तो वह यदी है कि मनुष्य दिनोदिन हस धर्मे का श्रधिकराधिक 
साक्लात्कार कर सकता रै, श्नौर अपने व्यक्तिगत जीवन मे उसपर श्रमल 
भी कर सकता है | संसारके प्राचीन शरोर श्रवचीन सत्र सन्त पुरुष 
द्रपनी-द्रपनी शक्ति श्रौर पात्रता के ग्रनुसार इस परम जीवन-धमे के 
एवलन्त उदाहरण ये । निस्सन्देह यह सच है कि ट्मारे रन्द्र शिप 
श्रा पु कई बरार सहज विजय प्राप्त कर लेता है। पर इससे यह 
सिद्ध नरीहता कि यह धमे मिथ्या है} इससे तो केवल यह सिद्ध 
होता दै फि यद श्राचरण मे कठिन दहै । 

--२० से° २६।९।२६; एए २५२ || 

हिसा क संडठ्न 

'प्रगर श्रहिषा सङ्धटित नही दो सकती तो ह धमं नहीं है । 
यदि सभम कोई विशेयता है तो यही किमै सत्य श्रौर श्रहिंसाको 
सुधित कर रह हं | ...जो ब्रात मे करना चाहता ह श्रौर जो करके 
सरना चाहता हू वह यह दैक श्रहिसाको स्धटित व्र | श्रणर 
बह सथ सें के लिश उपयुक्त नदद तो भू है। में कहता हू, 
जीवन की जितनी विभूतिर्यां है सवम श्रदिखा का उपयोग ह|... ... 

गधि सेवा सष सम्मेलन, इदली, २०।४।।३४]| 
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हिंसा परी समाज की स्थिति 

५*“*"“ "सारा समाज श्रहिंसा पर उसी प्रकार कायम है जिसप्रकार 
कि रुरुत्वाकपष ण से पृथ्वी श्रपनी स्थितिमे बनी हई है |“ 

-द० से० ११।२।०२९; पृष्ठ ४१८ | 

व्यापक श्नौर सावेजनीन श्रहिंसा 

“ब्रहिं्ा श्रगर व्यक्तिगत शुण है तो वह मेरे लिए त्याभ्य वस्तु है। 
मेरी श्रिसा की कल्पनां व्यापक है ] वहकरो्टोकीहै | मतो उनका 
सेवक हू । जो चीक्न करोड की नदीं हो सक्ती, वह मेरे जिए त्याज्य ई 
श्नौर मेरे साथियो के लिए भी त्याज्य हीद्येनी चारिए । हम तो यद 
सिद्ध करने के लिए पैदा हुए ई फ सत्य श्रौर श्रहिसा केवल व्यिगत 
श्राचार के नियम नदीं ह । वह समुदाय, जाति श्रौर राष्ट की नीति हो 
सकती रै 1... ,.....मेरा यद विश्वास है कि श्रहिंखाहमेशा केलिए दै। 
वह्‌ श्रात्मा का गुण दै इपल्तिए वह व्यापक ह क्योकि श्रास्मा तो समी 
के होती दै। श्रहिसा सके लिए रै, सत्र जगषटंके लिए है, सव्र समय 
कै लिए है | त्रणर बह दरश्नरसल श्रात्माकागुण हतो हमारे लिए बह 
सज दौ जाना चाहिए । श्राज कदा जाता है कि सत्य व्यापार मे नदीं 
चलता; राजक्रार्स मे नहीं चलता | तो फिर वह काँ चलता दै ! 
श्रगर सत्य जीवत के सभी ततत्र मे ओर समी व्यवह मेँ नदीं चल 
सकता तो बह कोड कीमत क चीन्न नदीं है । जीवन मे उसका उप- 
योग हो म्या रहा १......... सत्य शरोर श्रिता कोई त्रकाश-पुष्य नदीं 
ई । वे हमारे प्रत्येक शब्द, व्यापार श्रौर करम मे प्रकट होने चािर्ट। 

--गां० से० सं० सम्मेलन, मालिकान्दा (कंगाल); २२।२।४० `| 

: > : 
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५८." हम सत्य श्रौर श्रहिसा को केवल व्यक्तियों के श्रमल की चीन 
नहीं बनाना है, बर्कि एेसी चीज्ञ बनाना है जिसपर कि समूह, जातिया 
त्रौर राष्ट भी श्रमल कर सके | भै इसी को सचा करने के लिए जीता हू 
शरौर इस की कोशिश करते हए मर गा } मेरी श्रद्धा सुमे नित-नये सत्य 
खोज निकालने म मदद देती दै। श्रा श्रात्मा का समाव दै, इस 
कारण हर व्यक्ति जीवत की सभी वातो म उस पर श्रमल कर सकता दै ।* 

--द० से० १६।२]*४०; पृष्ठ ३४; गांधी-सेवा-संष के भाषण से |] 

श्हिंसा सामाजिक धर्मं है! 

५“.मैने यद विशेष दावा किया दै कि श्रहिंखा सामाजिक चीन्न दै 
केबल व्यक्तिगत चीक्न नदीं है । मनुष्य केवल व्यक्ति नहीं है; वह पिण्ड 
सी है श्रौर ब्रह्माण्ड भी । बह श्रपने ब्रह्माण्ड का बरौ श्रते कन्ये पर 
लिये फिरता है । जो धरम व्यक्तिके साथ खत्महो जाता है, वहमेरे 
कामका नहींदै। मेरायहदावा हैकिसारा समाजश्नहिताका 
त्राचरण कर सकता दै श्रौर श्राज मी कर रहा है | 

गी सेवा सष की सभा, वधां : २२।६।४० || 

६ ।: ९ 

५"“"हम लोगो के हृदय मेँ इस भूटी मान्यता ने घर्‌ कर लिया दै 
करि प्रहिंषा व्यक्तिगत रूपसे ही विकसित कीला सकती है, श्नौर वह 
व्यक्ति तक ही मर्यादित है । दर श्रषल बात एेसी है नदीं । ब्र्हिषा 
सामाजिक घमं है, सामाजिक धमं के तौर पर विकसित कौ जा सकती ै, 
यह्‌ मनवाने का मेरा प्रयद श्रौर प्रयोग है । यह नई चीज्न है, इस्तिएः 
इसे भूरठ समभकर फक देने की बात इस युग मे तो को$ नदीं करेगा । 
यह कठिन है, सलिए श्र शक्य है, यह भी इस युग मे कोई नहीं करेगा । 


श्रिता ] २ 


क्योकि बहुत सी चीजं श्रपनी श्रखोँ के सामने नहईै-पुरानी होती हमने 
देखी है; जो श्रशकय लगता था, उपे शक्य बनते हमने देखा है 1 

--तेवात्राम, ६।७।१४०; ह ० से० २४।८०४०; प २३१-२३२ || 

संयम, अरिसा भ्रौर सत्य 

५ “संयम की कोई मयादा नदीं इसलिए श्र्हिसा की भी कोई 
मर्यादा नदीं | स्यम का स्वागत दुनिया के तमाम शाख करते है; 
सखच्छन्दता के विषय मे शानं मे भारी मतभेद है। समको सब 
जगह एक ही प्रकारकाहोता दै] दूरे कोण श्रगणित ह । ब्र्िसा 
श्रोर सत्य समस्त धमो का समकोर है | 

--नवेजीवन । हि न० जी०, २०।८७२५; षृष्ट ३ || 

भारत श्रौर श्रहिंसा 

“मेरी श्राज भी षही ज्वलन्त श्रद्धा दै कि संसार के समस्त देशोमे 

भारत दही एक फा देश दै नो श्रदिंसा की कला सीख सक्ता है ॥+? 
> : : 

^ ` श्रीकरण की दौड मे शामिल होना हिन्दुस्तान के लिए 
श्रात्मघाति करना है | मारत श्रगर श्रहिंसाको गवा देता है, तोसंसार 
की श्रन्तिमि आशा पर पानी फिरजाताहै।" 

--द० से १४१०१३९; एष्ट २७८-२७९ | 

~ > । 4 

५* "मै जातना हू करि तारिक चिन्तनकी वड़ीसेवडीमात्राभी 
प्रथ्वी पर्‌ श्रहिखका राज्यन स्थापित कर सकेगी | केवल एकी 
चीन्न यह काम कर सकती है श्रौर वह है राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त कर्ने 
श्रौर उसकी रक्षा करने मे श्रहिखा के सामाथ्यं को त्रिना किसी सन्देह 
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के प्रदशिषं कर सकने की भारत की योग्यत्ता [2 
--रेवाग्राम, ८।६।१४०; ह० से०, १५।६।४०, एषठ १५० [| 
ॐ ६: % 

५ "द्मगर्‌ हिन्दुस्तान जगत्‌ को ग्रिंसा का सन्देश न दे चका तो 
यद्‌ तथाही श्राज या कल श्राने द्यी बाल्नी है, श्रौर कल के बदले श्राज 
इसके श्राने की सम्भावना अधिक है] जगत्‌ युद्ध के शापसे वचनां 
चाहता दै, पर कैमे क्वे सका उसे परता तीं चलता । यह चत्री 
दिन्दुस्ानके हाथमे है। 

--सेवाग्राम २५।६।४०, ह० से० २९।६।१४०; पृष्ठ १६५ | 

हिसा क्रा परिणाम 

“इटली की श्रौर देखो । गैरीबास्डी बड़ा श्रादमी था | उसने 
इटली को श्राज्ञादी दिलवाई । श्रौर मुषोलिनी ने मी दट्ली को बड़ा 
बना हुश्रा-सा दिलाया । मगर श्राज इर्ली क्श दै १ जापान की तरफ़ 
देखो, जमनी की तरफ़ देखो | जिस हिंसा की बदौलत वे सत्ताके 
शिखर पर चढ़ उसी ने उनको धरती परमगिरादियारै। श्रौर क्या 
परमाणु बम ने समी क्रिस्म की दिसा कर व्यथ॑ता साबित नहीकर दौ है! 
फ्रि भी हम इतने कूदमन्न है, जो यह घ्याल करते है क्रि कुल लोग 
की लोप्या तोड़कर श्रोर उस जायदाद को बर्बाद करके जो सव 
कुं कहने श्रौर कर लेने के ब्राद सी हमारी श्रपनी जायदाद है, इम 
स्वराज्य हासिल कर सकेंगे ।..-मुमे यङ्कीन दै कि दहिसा के इस ताण्डव 
से लोग श्रहिंखा का पाठ पठे ।* 

--शरिजनः । इ० से० १०।३।१४६ [| 


| २ | 
अहिसा का श्राचरण 
श्रहिंसा की साधना 
“मानसिक श्रहिंसा की स्थिति को प्राप्त करते के लिए काफी कठिन 
श्रभ्यास की श्नरूरत दै । हमारे दैनदिन जीवन मे ब्रत ्रौर नियमो का 
पालन श्रावश्यक है । पह ञ्मनुशापन हमे रुचिकर भेदी न हो, फिर 
भी वह उतना ही श्रावश्यक़ है जितना कि एक सिपाही के लिए | परन्वु 
भै यह मानता हूं कि यदि हमारा चिच्च इमे सयोग न दे तो केवल 
बाह्य श्राचरण॒ एक दिखावे की चीन हों जायगी; जिससे खुद हमारा 
दकसान होगा श्रौर दूरौ का भी । मन, वाचा रौर शरीर मे जव 
उचित सामञ्खत्य हो तमी सिद्धाप्रस्या प्राप द्रो सकती ह । लेक्रिन यह 
अभ्यास एक प्रचएड मानसिक श्रान्दोलन होता है । श्रहिसा कोह मदज 
यान्निक कवायद नदीं है | वहतो हृदय का स्वोद्ष्ट गुण दै श्रौर 
साधनासेही प्राप्त हो सकतादै} 
वेदथः, नवम्बर” ३८; श्रन्तिम कवर का उद्धरण | 
श्रहिसा का व्यवहार 
“ “शुद्ध अहिखा के नामसे ही हमे भड़क नहीं जाना चाहिए । 
इस श्रहिसा को हम स्पष्टतया समम ले, श्नोर उसकी सर्वोपरि उपयो- 
गिता को स्रीकार कर ले, तौ उसका श्राचरण जितना कठिन माना 
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जाता है, उतना कठिन नीं है | भमारत-सावित्रीः१ कौ रट लगाना 
त्ावश्यक है | ऋरषि-कवि पुकार-पुकार कर कहता है,- जिस धमे मँ 
सहज ही शुद्ध श्रथं श्रौरकाम समये हए, उस धर्मका हम स्यौ, 
श्राचरण॒ नहीं करते १ यह धम तिलक लगाने या गगा-स्नान करने का 
नही, किन्तु श्रहंसा च्रौर सस्य आचरण का है] हमारे पास दो श्रसर 
वाक्य है; धय्रहिसा परम धरम है श्रौर “त्य के सिवा दूसरा धमं नहीं|” 
इसमे बाञ््ुनीय सव श्रथ ग्रौर काम श्रा जाते ई । फिर हम म्यो हिच- 
किचात ह “जो सरल दै, वही लोगों को कठिन मालुम पड़ता है ॥ 
यह हमारी जडता का सूचक दै । य्ह (जड़ताः शब्द को निन्दात्मक्र 
नदीं समभना चादिए । मैने श्रग्रेन शालयो के शब्द का श्रनुबादं 
क्रिया ह । वस्तुमात्र मे जडता नाम का एक़ गुण है, श्रौर वह श्रपनी 
जगह उपयोगी भी दै । इसी गुण से हम यच्कि रहते! यदनदोतो 
हम हमेशा लड़के रद । इष जडता के वश होकर हमारे श्रन्दर श 
मन्थता ने धरकरलिया दैकिसत्य रौर श्रर्हिसा का पालन बहुत 
कठिन है । यह दूपरित जडता है । यह दोष हमे निकाल ही देना चारि । 
पहले तो सङ्कल्प कर लेना चादिए कि शरस्य श्रौर श्रहिसा के द्वारा 

१भहाभारत' लिखने के बाद महि न्णास ने रन्त मे एक श्लोक लिखा है ॥ 
यदी श्लोक (जो नीचे दिया जा रहा है) भार-तसावित्री के नाम से प्रख्यात हैः- 

ऊध्वं बाहुविरोम्येषः नैव वश्चिच्छंणोति मे । 
_ भमाद्श्च कामश्वस भमः किंन सेन्यते॥ 

शरथात्‌ “मे छ"चा हाथ के पुकारता ह, पर मेय को$ सुनता नहीं । धर्मभेद 

श्ये ओर काम समाया हु दै, ठेते सरल धमं का लोग क्यो सेवन नदीं कते १» 


क्रितना मी लाम हौ, हमारे लिए वह त्याज्य है । क्योकि वह लाभ 
"लाभ नदी, किन्तु हानि सरूप दही होगा ]...> 
--पे राम) १०।६।१४० ह० से० २०।७।४०; षठ १८९ | 
श्रहिसाकाश्राचरण 
(जब्र कोई श्रादमी श्रहिखक होने का दावा करता है तो उससे 
-श्राशा की जाती दै करि वह्‌ उस तआ्आदमी परमी क्रोध नहीं करेगा 
जिसने उसे चोट पर्हुचाई हो । वह उसकी बुराई या हानि नहीं चादेगा, 
-वह उसकी कल्याण-कामना करेगा; वह उसपर क्रिटकिटायेगा नहीं; 
-वह उसे किरी प्रकार की शारीरिक चोट नदीं पहुचायेगा । वह गलती 
करनेवाले द्वारा दी जाने वाली सव प्रकार कौ यन्त्रणा सदनं करेगा । 
र प्रकार श्र्हिसा पृं निदौषता है । परं त्रहिंस सम्पूणं जीवधारियो 
के प्रति दुर्माबना का सम्प श्रसाव दै। इपृकिट वह मानवेतर 
आशियो, यहाँ तक कि विषधर कीड़ं श्रौर दिंखक जानवर, का भी 
्नालिङ्गन करती दै ।..... श्रि, श्रपने सक्रियरूप मे, सम्पूणं 
-जीवन के प्रति एक सदभावना है । यह विशुद्ध प्रेम द ......1 
: : र: 
जव मनुष्य श्रषने मे निष होता है पो ङु देवता नदीं वन 
जाता । तब बह सिप सच्चा श्रादमी वनता ई | श्रपनी वतमान स्थिति 
मेहम श्राशिक रूपसे मनुष्य श्रौर च्राशिक रूप सेषु रैः श्रौर 
श्रपते श्रन्ञान, वच्कि मद या उदर्डता, मे कते है किं जघ हम धसे 
काजवा सिसे देते ह श्र इस कार्थं केलिए क्रोध की उपयु 
-माजरा श्रपने बन्दर पैदा करते ई तो श्रपनी योनि के तात्पयं कौ उचित 
ठंग प्र पूति करते ह! हम यह मान लेते हि प्रतिदिखा यावदला 
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हमार जीवन का नियम है, जत्र कि प्रस्येक शाख मे हम देखते ईँ कि प्रति- 
हिंसा कहीं तरनिवार्थं नहीं बरत कम्य मानी गहै है | संयम-नियन्तरण-- 
श्रलवत्ता श्रनिवायं है । `“ संयम दमरे श्रस्तित्व का मूल मन्त्र दै | 
सवच पृणता की प्राति सवो संयम के विना सम्भव नहीं दै । इत 
यकार कष्ट-सहन मानव जाति का वैज ( पडिचान का लक्तण ) दै 

--य० €०; ९ माच॑,२२ ] 

भ€ % + 4 

« म कोई खमरदशा नदीं ह । एक ग्यावहारि श्रादशंवादी होने 
कामेरा दावा दै! त्रहिंसा-धम केवल ऋषियों श्रौर संतो केलिए 
नदीं है 1 यह मामूली श्रादमियों के लिए मी है | श्रहिसा मानवजाति 
कानियमहै, जेस प््ुकानियम है। पशु (यानरपश्यु)मे 
त्रात्मशक्ति निद्रित रहती है श्रौर बह शरीर-बल के श्रलावा श्रौर को$ 
नियम नीं जानता । मनुष्व का सम्मान श्रधिक ऊचे कानून का- 


श्राप्मा की शकि का श्रनुसरण करने का तक्रान्ना करता दै 1» 
9 १ # 4 
“हसलिएः मेने सारत के सामने प्रात्म-बलिदान का पुराना नियम 


रखने की हिम्मत की ई । सत्याग्रह, श्रौर इससे निकले श्रस्टयोग तथा 
सविनय प्रतिरोध, ग्रौर ऊ नदी, कष्ट-सहन केक्रानून के नाम भर है । 
जिन ऋषियों ने, दिसा के बीच श्रिता के नियमकी खोजकी,वे 
न्यूटन से श्रथिक प्रतिभा रखने बल्ञेये | वे वेलिंगटन से कीं श्रधिक 
शीर थे } शचौ का प्रयोग जानने के बाद उन्दने उनकी निस्सारा 
का श्रनुभव क्रिया श्रौर यकौ हुई इुनिया को शिलाया था कि उसकी 


मुक्छि हिसा के रास्ते मे नदी, ब्रहिंसा के रास्ते ई।* 
--यं० ६०; ११ श्रगस्त, "२० | 
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“नै भारत से श्रहिसा का पालन करने को इसके अशक्त हीने के 
कारण नदीं कहता ! मै चाहता ह कि वह श्रपनी शक्ति का श्रतुभव 
करते हुए श्रहिसा का पालन करे 1 श्रपनी शक्ति कौ श्रनुमूति के लिए 
उसे क्रिंसी शघ्रचान की श्रावश्यकता नदीं है । हमें इखकी (शख-ज्ञान 
की ) ्रावश्यकरता का मान इसलिए दोतादै करि हम श्रपनेको मासका 
लोयड़ा मात्र-देहधारी मात्र- समस्‌ वैरे है | मै चाहता हूं कि भारत 
इत बात का श्रनभव करे कि उसक्षी श्रपनी एक श्रात्मा है, जो नष्ट नहीं की 
जा सकती श्नौर समस्त संसार के मौ तिक सघटन की श्नवक्ञा कर सकती है '““ 
एक मानव प्राणी राम का,बन्दरों की सेना लेकर दस सिर्बले श्रौर समुद्र 
की गजेन वाली लदरो के बीच श्रपनी लंका को पुरक त समभनेबल्ते रावण 
की उद्धत शक्ति से लोहा तेने का श्रौर क्या ग्रभिप्रायद्ये सकता है {-- 
क्या इसका श्रथं त्राध्यातमिक शक्ति द्वारा "ररीर-बल की पराजय नहीं ह १ 
--य॑०६० ११ अगस्त, २० | 

: : १९ 

“ने भारत के सामने ब्र्दिंखा का शआरत्यन्तिक रूप नहीं रखा है; 
ग्रोर नहीं तो इीलिए क्रि मै श्रपने कौ श्रमी वह प्राचीन सन्देश देने 
के योग्य नहीं पाता । यद्यपि मेरी इद्धि ने इसे पूरी तरह समः श्रौर 
रहण कर लिया है किन््ु श्रमौ तक यह मेरे समस्तु जीवन--सम्पूणं 
श्रस्तिष्व का श्रद्ध नदीं बन पायादहै। मेरी शक्तिददी इरवातमेदैकि 
म जनता से कोई एेखी बात करने को गही कहता जिसे मै श्नपने जीवन 
म बार-बार श्रान्नमा न चुका दज ।*" ""» . 

~-यं०ई०) २९ मई, *२४ [ 

; : 
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५ व्यर्थं श्रधिकर ब्रल का प्रयोग करना कायरता श्रौर पागलपन 
का लक्तण है । एक बहादुर श्रादमी चोर को मार नहीं डालता ब्कि 
-पकड़कर उमे पुलिस के हवाले कर देता है । उससे भी ज्यादा बहादुर 
-श्रादमी सिफ़ उसे खदेड़ देने मे श्रपनी शक्ति लगाता है नौर फिर 
उसके बारे मे कुछ नहीं सोचता | श्रौर जो सबसे अधिक बीर है वह 
तो श्रनुमव करतादै क्रि चोर बेचारा चौरी से श्रच्छी बात जानता 
-नदी, वह उसको समभाने की कोशिश करता है श्रौर श्रपने को उलट 

मार खाने, यहां तक किं मार डाले जाने, केग्वतरे म डालता है, 
लेकिन बदले में श्नाक्रमण नदीं करता । हमे जैसे हो वैमे कायरता श्रौर 
"पौरषहीनता का व्याग करना चाप +» 
-- य॑ ०६०; १५ दिसम्बर, २० || 
; " ॐ : 

“जहाँ सिफं काय्रता श्रौर हिंसा के बीच रिसी एक के चुनाव की 
-बात दो ता मै दिखा के पक्त मे राय दूंगा ।* 

-~--यं० ई०, ११ अगस्त, २० ] 

: : ६ 

“मेरा विश्वाख हे कि श्रहिंखा हिंसा से श्रसीम गुनी ऊंची चीन्न 

है । चमा दण्ड से श्रधिक युरुषोचित है - रमा वीरस्य भूषणम्‌ । "> 


: : : 
“.““ “* शङ्ठि शारीरिक कमता से वहीं उत्पन्न दती; बह अजेय 
-संकस्प ( या इच्छा ) से. उत्पन्न होती है |... ...* 


--यं० ६०, ११ अगस्त, २० |] 
४; : ६ 


अरिसा ] ४१ 


“"“ ““शर्हिसा का श्रथं इश्वर पर भरोसा रखना ह "^"; 
--य० ०, १२ जनवरी, २१ 
‰ 4 + 


“` ““"श्गर भारत तलवार के सिद्धान्त को श्रपनाता है तो उसे 
{ कणिक विजय प्रास्त हो सकती है } पर तव मारव मेरे हृदय का गौरव न 
रह जायगा । भारत के प्रति मेरी इतनी भक्ति इसलिए दै क्रि मेरे पास 
-जो छुं है वह सत्र मैने उसी से पाया दै | मेरा पका विश्वाख है कि उसे 
दुनिया को एक सन्देश देना है । उसे श्रन्धा बनकर युरोप की नकल 
नहीं करनी दहै । जिस दिन मारत तलवार का सिद्धान्त रहण करेगा वह 
मेरी परीता का दिन होगा चौर मुभे ्रशारै किँ अपने कर्तव्य मे 
इलका न उतरूगा । मेरा धमे भौगोलिक सीमानो म बेधा हुत्रा नदीं 
दि । श्रगर मुभे इसमे जीवित श्रद्धा होगी तो वह मेरे भारत-पेम को सौ 
पार कर जायगी । मै ब्रहिंसा-द्ारा, जिसे मै हिन्दू भमै का मूल सम- 
भता हू, भारत कौ सेवा के लिए श्रपना जीवन श्रपित कर चुका हू | 
-० ई०) ११ अगस्त,*२० | 


% 4 : 
श्रहिसा 
५". ° ग्रदिसा मेरी प्रत्येक प्रदत्त की जड़ दै" - "*““1* 
पच उपसिद्धान्त 


१, “जहा तक मानवीय दृष्टि से सम्भव है तां तक ट त्रात्म+ 
शुद्धि श्रहिंसा के श्रन्दर निहित दै) 
२. मनुष्य मनुष्य के बीच सुक्राबला करं तो मालूम होगा करि 
अरस मनुष्य भँ दिखा करने की जितनी दी शकि दोगी उतनी दी 
४, 


।॥ 


४२ | | गारीवाणी 
मात्रा मेँ उसकी श्र्हिंसा का माप हौ जायगा | 

(यद्य कोई हिसा की शक्ति के बदले हंसा की इच्छा समभने की 
मूल न करे । ्रहंसक मेँ दिखा की इच्छातो कमी नहीं दो सकती |) 

३. विना श्रपवाद्‌ के श्रहिवारिता सेश्रेष्ठ शक्ति दै, श्र्थात्‌ 
श्र्िंसक व्यक्ति मे उसके हिंसक दने की दशा मेजो शक्ति होती उससे 
त्रिक होने की दशा मे सदा शअ्रधिक शक्ति होती है। 

४, ग्रहिखामे हारजैषी कोई चीन्न ही नहीं ह| हिंसाकेश्रन्त 
मतो निश्चितदार दी दै। 

५, श्रगर श्रहिखा के सम्बन्ध मे जीत शब्दका प्रयोगक्ियाजा 
सके तो कहाजा सकता क्ति श्रहिंसा कां त्रन्तिम परिणाम निरिचत 
विजय दे । पर श्रवल मे देख तो र्दा हार काभावद्य नंदींदै, वदा 
जीत का भी कोई भाव नदीं हो सकता ।” । 

५** "परहिंसा श्रद्धा रौर श्रतुभव की वस्तुहै, एकसीमासे 
च्ागे तकं का चीन्न बह नदीं है | 

--“हरिजनः' १२ अततूवर, १३५ | 


५५ 


धरहि की सफलता की कुद शते 

१. अरिंसा परम भ्रष्ठ मानव धमे है; पु बल से वह श्रनन्त 
गुना महान्‌ श्रौर उच्च दै । 

२ श्न्ततोगत्वा वह उन लोगों को कोद लाम नदीं पर्हुचा सकती, 
जिनकी उस प्रेप-रूपी परमेश्वर मे सजीव श्रद्धा नदीं दै | 

३. मदुष्य के स्वामिमान श्रौर सम्मान-भावना की वह सवसे वड़ी 
रद्क हे | हा, वह मनुष्य की चल-त्रचल सम्पत्ति की हमेशा र्ता करने 
का श्राश्वाएन नी देती- हालाकि श्रगर मनुष्य उसका श्रच्छ श्रम्यास 


¢ 
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^ करते तो शच्लधारियो की मेनाश्र छी रपे वह इषकी अधिक अच्छी 

तरह स्का कर सक्तो है । यह तो सष्ट दै के त्नन्याय से श्रनि सम्पत्ति 
तथा दुराचार की रता में वह जरा मी सुदाय नदीं दो सकती | 

४, जो व्यक्ति श्रौर राष्ट्र ग्रहिंसा का श्रवलम्बन कए्ना चारै, उन्हे 
च्रात्म-सम्मानं के श्र्तिरिक्त श्रपना सवसव (राष्ट्र को तो एक-एक 
श्रादमी) गेवाने के ज्लिए तैयार रहना चािए । इसलिए वह दूसरे के 
मुर्कों को हड्पने श्र्थात्‌ श्राधुनिक साम्राव्यवाद्‌ से, जो करि श्रपनी 
रहा के लिए पशुबल पर निर रतौ दै, बरिच्छुश मेल नी खा सकता। 

५. श्रहिसा एक एेसी शक्ति है, जिसका सहारा बालक, युवा, ठृद्, 
स्त्री- पुरुष सव ले सकते है, वशति उनश्री उस कर्णामय मे तथा 
मतुष्य-मात्र मेँ सजीव श्रद्धा हो | जव हम श्रहिंसा को ग्रपनां जीवन- 
सिद्धान्त बना ले तो वह हमारे सम्पूणं जीवन मे व्याप होनी चादिए । 
यों कभी-कभी उसे पकड़ने श्रौर छोड़ने से लाभ नदीं हो सकता | 

६. यह समना एक जबरदस्त मूल है कि श्र्िसा केवल व्ययौ 
के लिए दी लाभदायक है, जन-समू के लिए नहीं । जितना वह व्यक्ति 
केलिए ध्म है उतना ही वह राष्ट्र केति मी धमे हे। 

--ह० से० ५।९५३६पृष् २२८-२२९| 


श्र्ङ्कार भोर हिंसा 


, ५" शर्कार है वहां हिंखा श्रवश्य दै । प्रत्येक कायं करते 
समय मन मे यह प्रश्न कर लेना चादिए कि यर्दा भः (ग्रहङ्कार) हया 
नदी १ ज्शं भ शरङकार)'नदीं दै वर्ध हिखा नहीं दै 1 

--नवजीवन । हिं० न° जौ० १०६०६, पृष्ठ ३३९ || 
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उदारता श्रौर श्रहिंसा 

५."उदारता तौ ग्रहि का श्रवयव ईै। उससे रदित ग्रहण 
अप्च दै, इसलिए वह चल ही नदी सकती | 

--द० से० २७।७४०.पृष् ४९द्‌ | 

्रहिसा 
५" "जहा श्रहिंखा है, वहा कौड़ी भी नदीं रह सकती 1*“* 
गभी सेवा संप स॒म्ेलन, सावली,३ माच ९६ ] 
‰ : र: 

५.""सत्य श्रोर श्रहिसाका मागं खड़िकी धार केकैषाहै। 
सूराक ठीक तष्सेली जाय, तो वह शरीर को पोपण देती दै । इ 
प्रकार श्रहिसा का ठीक तरह से पालन श्रिया जाय तो वह ग्रामा को 
पोषण देती है ।» 

--ह० से० ९।४।२८ पृष्ट ५८. गाणी सेवा-सष के उेलाग श्रधिवेकन मेँ 
२५।३१९म को दिये गये प्रवचन से "| 

सञ्ची श्र्हिसा 

५*““ग्र्हिा तितिक्षा श्रौर प्रेम की मात्रा बढ़ाकर सत्य कौ पिखाती 
दै। प्रम रोदे श्रोर शतं की वस्त॒ नहींदहै [जो ज्रहिसक के साथ ग्रहि 
सक रहता है, उसे श्रहिंसक कौन केगा १ इसमे तो मनुष्य श्रपने 
स्वभाव से ही चलता है| जब्र लूनी के साय मिज्करर मै मरजाञवे 
दुनिया मुभे बहादुर कणी 1*“*> 

--गाधी सेवा सं सम्मेलनःदेलाग, २५माच, १२८ "| 

श्रहिसा का सखभौव 
“ग्रा का स्वभाव दी यह है कि बह दीड-दौडकर दिं के 
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मुख मे चली जाय | श्नौर द्षाका खमावदै कि दौड्-दौड्कर नो 
जहां मिले उखघक्रो खा जाय |» 

गाधी सेवा संब सम्मेलन, इन्दावन ३।५०३१ ९, प्रारम्भिक भाषण से | 

श्रहिंस्ा का राजमागं 

“परस्पर विश्वास श्रौर सरल चित्त से दूसरों की बात सममः लेने 
की तैयारी यही श्र्िंखा का राजा है» 

--गषी से” सष सम्मेलन, दृन्दावन (विहार); ५।५।१३९ | 

श्रहिंसा 

"ध््रहिंसा मे हिंसक की हिसा को शमन करने की शक्ति होनी 

चादिए |” 


 : > > 
^" श्र्िखा का लक्षणतो सौर हिखाके मुहे दौड़ जाना है} 
€ ६, 4 


¢ शरहिसा उरपोक का शख नदीं है । वह तो परम पुरुषां दै; 
वरो का धमं है | सत्याग्रह बनना है तो ऋ्रपका श्रज्ञान, श्रालस्य स्र 
दूर हो जाना चा्िए । सतत जाति श्राप लोगो मे रानी चाहिए | 
तन्द्रा जैएी चीज्नही नहीं रहनी चाहिए । तभी श्रहिंखा चल सकती है । 
सच्ची श्रहिसा अनेके बाद आपकी वाणी से, त्रापके त्राचारसे, 
व्यवहार से श्रमृत भरने लगेगा“ .।* 

 : म ९ 

५" सम्पूरं श्रास्म-शुद्धि के प्रयत्न मे मर मिटना यह ग्रहिंखा की 
शततं है |* ५ 

--द० से०; २०।५।३९; एष १०९-११० || 


| 9 | 
प्रहिसा वीर-धमं है 
'कायरता बनाम हिंसा 

५*""मेरे श्रहिसा धम मे छ्वतरे क वक्त श्रपने श्रजीनों को मुषी- 
बत मे छोडकर भाग खड़े होने के लिए जगह नदीं | मारना या नार्मर्दी 
के साथ भाग खडा होना, इनमे से यदि मुके किसी वात को पसन्द 
करना पड़े तौ मेरा उसूल कहता दै कि मारने का-हिंखा का रास्ता 
पसन्द करो ।* 

--ंग डया । हि न° नी १।६।२४, ए २३६ | 

% : % 

५“ इर कर भाग खड़े होना, मन्दिर छोड देना या बाजे ब्रजाना 
अन्द्‌ कर देना या श्रपनी रज्ञा न करना, यह मनुष्यता नहीं है; यह तो 
नामदीं दै । श्रहिसा वीरता का लक्तण है-- भीर, डरपोक मनुष्य यह 
तक नहीं जान सकता कि श्रहिंसा किस चिध्यिकानामहै | 

नवजीवन । हि० न° जी० १४।९२४; पृष्ठ २४-३५ || 

शअर्िसा वीर का ल्श है 

५" ""मने तो पुकार-पुकार कर कहादै कि श्रहिसा-क्मा-वीर 
का लर्ण दै । जिसे मरने की शक्ति दै वही मारने से श्रपने को रोक 
सकता है । मेरे लेखों से तुम भीख्ता को श्रहिंसा मान लो तो १ श्रपने 
लोगो की रक्ला करने केधर्मशेखोवैटोतो१ तो मेरी श्रधोगति हुए 
बिना न रहे । मैने किप्तनी टी बार लिखा दै श्रौर कहा है कि कायरता कमी 
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धम हौ दी नहीं सकता । संखार मे तलवार के लिए जगह जरूर है ] 
कायर कातोक्ठय दीहो स्कतहै। उसकाक्य ही योग्यमीहै। 
परन्तु मने तो यह दिखाने का प्रयत किया है कि तलवार चलानेबाले 
कामी कय दही होगा ¡ तल्लवार से मनुष्य क्रिंसको वचावेगा श्रौर किसको 
मारेगा १ आत्मबल के सामने तलवार का बल तृणवत्‌ है | ग्रर्हिषा 
श्मात्सा का बल है | तलवार का उपयोग करके श्रत्मा शरीरवत्‌ पनती 
ई | श्रहिसा काडपयोग करके श्रात्मा श्रात्मवत्‌ बनती रै | 
-- नवजीवन । हिं० न० जौ ०; २८।९।१२४; पृष्ठ ५२ | 
कायरता स्वयं हिंसा है! 

५.“ *" "सच बात यह है कि कायरता खुद ही एक सूष्षम श्रौर 
इसलिए. भीषण प्रकार की, हिंसा है श्रोर शारीरिक हिंसा की श्रेका 
उसे निमूल करना बहुत ही मुरकिल है 1 

--य० इ०। हि० न० जी० ८।१।०२५, षृष्ठ १७७ |] 

मारना कव दीक है ? 

८*“"मेरा धम मुके शिक्ला देता है कि श्रोरोकीर्ताकेक्लिए 
श्रपनीजानदेदौ; दूसरे को मारनेके लिए हाथ तकं न उटाश्रो । पर 
धरम मुभे ण्ह कहने केलिएभरी हु्धीदेताहे क श्रगर ेषा मौका 
त्रिक त्रपने त्राभनित लोगों याज्िम्मेके कामको छोडकर भाग 
जाने या हमला करने वलि को मारने मंसे किसी एक ब्रत को पसन्द 
करना हौ तो यह हर शूष का कतव्य है कि बह मारते हुए वहीं मर 
जाय, श्रण्नी जगह छोडकर भागे दरगिज्न नदी ] सुभे से दृडे-कट 
प्रत्ते लोगो से मिलने का दुर्भाग्य प्राप्त हृच्रा है जो सीधे-सरल माव 
से श्राकर मुस कहते ह, श्नौर जिसे मैने वदी शरम के साथ खुनाहै, 
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कि मुसलमान बदमाशों को हिन्दू श्रबलाश्रों पर बलात्कार करते हूए 
हमने श्रपनी श्रां देखा है । जिस क्षमाज भै जर्वासदं लोग रहते हो 
वद्यं बलारार की ज्रंलो-देखी गवादि देना प्रायः श्रसम्भव हीना 
चा्िए । एेसे मे की ब्र देने के लिए एक शख्छ जिन्दा न रहना 
चाष्िए । एक मोला-भालता पुजारी, जो श्रहिखा का मतलब महीं 
जानता था, मुमसे खुशी-खुशी श्राकर कहता दै सहव, जब हुद्लड- 
वाजो की भीड़ मन्दिर मे मति तोडने को धुसी तौ मेँ बड़ी होशियारी से 
छिप रहा । मेरा मत है किसे लोग पुजारी होने के लायक व्रि्कुल नदीं 
है । उसे वहीं मर जाना चाहिए था । तब त्रपने खन से उसने मृतिं को 
पवित्र कर दिया हाता | श्रौर श्रगर उसे यद हिम्मत न यी कि श्रपनी 
जगह प्र मिना दाय उठाये श्रौर मुह से हं प्राना करते हए कि 
ईश्वर इस खनी पर रहम कर { मर मिटे तो उस हालत मँ उन मृतिं तोढने 
वालों का संहार करना भी उसके लिए ठीक था। परन्तु श्रपने इस 
नश्वर शरीर को बचाने के लिए लिप रहना मनुष्योचित न या 1 

नय ० ईं ०। हि"० न° जी० ८।१।१२५; पृष्ठ १७७ ] 

हिस श्रौर भर्हिसा 

५..... उरकर जो हिरा नदीं करता वह तो हिंसा कर ही चुका 
है। चूहा बिल्ली के प्रति श्रदिसक नहीं । उसका मन तो निरन्तर विर्ली 
की रिसा करता रहता है । निब॑ल होने के कारण ह प्िस्ली को मार 
नदौ सकता । रिसा करने का पूरा सामथ्यं रखते हुए भी नो हिंखा नदीं 
करता दे वदी श्रहिषा-धमे का पालन करने मे समथ हीता है | जो मनुष्य 
सेच्छासे श्रोरप्रमभावसे फिंसीकी हिंषा नहीं करतां वद श्रहिसा धमे 
का पालन करता है | श्रटिंसा का श्रयं है प्रेम, दया, चमा । शाल उखका 
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वंन वीरके गुणकेरूप म करते है| यह वीरता शरीर की नदी- 
बरस्कि हृद्य की दै | 

--नवजीवन । हिं० न° जौ०, २०।८४२५; पृष्ठ ३ | 

कायरता हिसा का प्रकार है 

“डर कर माग जाना कायस्ता है श्रौर कायरता से न तो सम-- 
रोता हो सकेगा, न श्रहिंसाको ही कृच मदद मिलेगौ । कायरता खा 
की एक क्र्म है श्रौर उसे जीतना बहुत दुश्वार है । हिंसा से प्रेरित 
मनुष्य को हिंसा छोडकर श्र्हिंसा की उत्तम शकि कौ ग्रहण करने को 
समभानेमे सफल होने कीश्राशा कीना सक्तो है लेकिन कायरता 
तो सव प्रकार को शक्ति का श्मभाव है| 

ध्वे जो मरना जानते ह उन्द मै त्रपनी श्रहिसा सफलतापूवंक 
सिखा सकता हनो मरने से डरते ह उन मे अहिंसा नदीं सिला सकता |“ 

--य० ई० । ० न° जौ० १५)१०।१२५; पृष्ठ ७१ । विहार कै दौरे 
म भागलपुर की ण्कं सभा मे दिन्दू मुस्लिम प्रशन पर वोलते हु” 1 | 

श्रहिंसा श्रौर भ्रमय 

४*"अ्रहिसा चत्रिय का घमं है । महावीर सूत्रिय ये | बुद्ध चत्निय 
ये । रामः कृष्ण श्रादि चत्रियये वे सत्र थोड़ेया बहत श्रहिंखाके 
उपासक ये | हम उनके नाम पर मी श्रहिसा को प्रवत्तन चाहते दै। 
लेक्षिन इस समय्‌ तो श्रहिसा का ठेका भीरं वैश्य वगंनेलेरखारै; 
इसलिए वह ध्म निस्तेज हो गया दै | श्रहिसा का दूसरा नाम है चमा 
कौ परिसीमा | लेकिन कमा तो वीर पुरुष का मूषण द | श्रभयं ॐे 
बिना श्रहिसा नदीं द्ये सकती"-"1 

--नवजीवन । हि० न० जी० २८।१०१२६: पृष्ट ८५ | 
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हिंसा बनाम्र कायरता 
५.*""मेय ्रहिसा घमं एक महनि शक्छि ई । उसमे कायरता 
श्रर कमज्नोरी के लिए ज्ञा भी स्थान नहीं है | एक हिंषा का उपासक 
श्रहिसा का भक्त वन सकता है | परन्तु एक कायर से तो कमी श्र्हिंसक 
बनते की श्राशा ही तरीं की जा सकती | इसीलिए मेते कर मतवा" -“ 
लिखा रै कि यदि कष्ट-सहन ब्रथात्‌ श्रदिसा द्वारा हम श्रपनी सियो श्रौर 
पूजा-स्थानों की रत्ता नदीं कर सकते हों तौ, यदि हम मदं, कमसे 
कम हमे सश प्रतिकार करके जरूर उनकी रक्ता करनी चाहिए 1*“ 
--य० इ० । हि० न० जो०) १६।६।२७, पृष्ठ २४९ | 
अहिंसा वीर-धमै है ! 
५८“"ग्र्हिा फु उरपोक का, निवल का धर्मं नदीं है | वह तो 
बहादुर रौर जान पर खेलनेषाले का धम ह | तलवार से लड़ते हु 
जो मरता है वह श्रवश्य बहादुर है, किन्ठुजो मारे बिना वै्पू्क ' 
खड़ा-खड़ा मरता है, वहं श्रधिक बहादुर दै ।"““"""मार केडरसेजो 
श्रपनी खि्थो का श्रपमान सुहन करता है वह मद' न रहकर नामं 
भरनता है। वहन पति बनने लायकहै, न पिताया भाई बनने 
लायक ]*“" "" जरह नामदं बसते है वहाँ बदमाशतो दगे दी} 
नवजीवन । {० न० जी० ११।१०।२८, पृष्ठ ६२ | 


श्रहिंसा बनाम कायरता 
५ 
८* -व्हिसा श्रौर कायरता परस्परविरोध शब्द ई | श्रहिसा सवं- 


शरेष्ठ सद्गुण दै, कायरता बुर से बुरी बुराई है श्रिषा का मूल प्रेममे 
दै; कायरता का धृणा मे । श्रहिषक सदा कष्ट-सरिष्एु होता है; कायर 


सदा पोडा पहुचाता ह ॥ सम्पू श्रहिसा उश्चतम सीरता ह ०१००० 1 
--य० ३०1 हि० नण जीण ३१११०१२९, पृष्ठ ८५ ] 
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कायरता बनाम शरीर-बल 
~“ "काय्रता की श्रपेत्ता वहादुरी के साथ शरीरवल का प्रयोग 
केरना करीं श्रेयस्कर है 
--गांषी सेवा संप सन्मरलन, डेलाग, २५ माव॑ २८ [| 
र: ॐ ॐ 
^" "नाहे नो हो, कायरता को त्तो छोड़ ही देना है| श्र्हिसा 
लाचार श्रौर मीरश्रों के लिए नहीं है 1» 
-- गाधी सेवा संब सन्मेलन; डेलाग, २६ मार्च, ३ ] 
ॐ ६ % 
"मेरा मतलब यह है कि हमारी श्रद्वा उन कायरोकीनही 


जो लङ्ाई पे उरते दँ, खून से उरते है, हत्यारो की च्नावाज्न से जिनका 
दिल कपता हे हमारी श्रहिंखा तो पठानों कौ श्रहिंखा हनी चाहिए | 
--गाधी सेवा सध सम्मेलन, डेलांग, २७ मार्च ३८ | 


कायरता बनाम श्रहिसा 
५.“ "-कायरतासे तो व्रहादुरी के साथ शरीरिकं बल काममे 


नलाना हञ्ञार दजं्॑रच्छा हे । कायरता की श्रपेत्ता लड्ते-लड़ते मर 
जाना दृज्नार गुना अच्छ है} हम सव्र मूलतः तौ शायद पशु ही होगे; 
श्रौर मै यह मानने के लिए तैयार किम षीरे-भीरे विकास के क्रमा 
नार पु से मनुष्य हुए ई ] रतः हम पषु-वल लेकर तो श्रवतीणं 
इए ही ये, पर हमारा मानव-श्रवतार इसलिए हूश्रा कि हमारे श्रन्नर 
म जो ईश्वर वरता है उसका साक्ञात्कार हम कर सके! यह मनुष्य का 
विकषेषाधकरर है, श्रौर वही इसके श्रौर पषु-एुषटि के वीच श्रन्तर है!“ 

--इ० से० ९।४,०३८ पृष्ठ ५९ : याधी-सवा-सघ के उलाग अधिवेद्नर्मे 


२ ५।३।२८ को दिये गये प्रवचन से | 
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कायरता वनाम हिसा 

धव्या श्राप इतनी दूर तक मेरे साथ जाने को तैयार ह षक्याजो 
कख मँ कहता हु ह श्रापकी बुद्धि कोरजेचता है? यदिद, तोष 
त्रपने भीतरी से मीतरी विचारो मेसे मी हिंखा को निकाल देना चादिए । 
लेकिन यदि श्राप मेरेसायन चल स्के, तो श्राप श्रपने ही रास्ते 
खुशी से जावे | श्नगरं श्राप किसी दृष्ठरे रास्ते से श्रपने मुकाम को परह 
सकते हं तो वेशक जवं । श्राप मेरी वधाय के पात्र होगे । क्योकि 
मे कायगता तो, किसी हालत मँ . सहन नहीं कर सकता | मेरे 
गुज्तर जाने के वाद कोई यह न कहने पये कि गाधीने लोगों कौ ना- 
मदं बनना सिखाया । श्रगर श्राप सोचते दहो कि मेरी ग्रहि कायरता 
के ररत है, या उससे काय॒रता ही पैदा होगी तो श्रापरो उसे छोड 
देने मे न्रा भी हिचकना नह चादिए । आप निपट कायरतासे मरं 
इसकी शरपे्ता पका बहादुरी से परहार करते हए शौर प्रहर 
सहते हुए मरना मै कहीं बेहत सममू गा | मेरे सपने कौ श्रहिंषा 
श्रगर सम्भव नहो तोश्र्िसा का स्वग मरने की श्रपेक्ञा यह वेतरः 
होगा कि च्राप उस सिद्धान्तकाही व्याग कर द|» 

--१७ चूल, ३९; हरिजनः मे `] 


चीरे की श्रहिंसा 
““*"सिफ मर जाने से हम परीका म उत्तीर्णं नकी दयणे । हमरि 
दिल्न म मारनेवालो के लिए दया होनी चाहिए ˆ“ ““*“* वे श्मज्ञान 


है इसल्तिए दैश्वर से प्राथना करगे कि व उद ्ान दे । हम तितिक 
से उनके श्राघात उह लेगे | हमारे हृदय से दया के उदूणार निक्रलैगे । 
सिफ लोगों को सुनाने के लिए नीं वरिकि सच्चे दिल ते दम उन 
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-दया करगे । कोद मुभपर हमला करता है लेकिन मु उपर गुस्षा 
नदीं राता; बह मारता जाता दै, मै सहता जाता हू; मरते-मरते मी 
मेरे मुख पर दर्द का भाव नदीं, बरक्कि हास्य दै; मेरे दिलमे रोषके 
बदले दया है तो मेँ क्हगा क्रि हमने वीर पुरुषों कौ श्र्हिसा सिद्ध कर 
-ली |" --“ग्रहिंसा मे इतनी ताकत है कि वह विरोधियों को मित्र वना 
-लेती है श्रौर उनका प्रेम प्राप्त कर लेती है ।* 
धहिसा कायर का नाश करती है ! 
८.--द्महिंसा एक हद तक श्रशक्तों का शख भी हो सक्ती है। 
लेकिन एक हद तक ही । परन्तु वह बुलदिलो का--कायरों का-शत्र 
तो हर्गिज्न नदीं हो सकती । श्रगर कोई बुन्दिल होकर श्रहिंसा को लेता 
द तो श्रहिसा उसका नाश करेगी |» 
--जा० से० स० सम्मेलन, मालिकान्दा (वगाल); २१।२१४० | 
जीवन स्यु की शव्या है 1 
५." "हिन्दुस्तान के लढ्वैवों मे हम श्ग्रगामी रं । जीवन कौ गयु 
की शम्या समभाकर चक्तं | इष मौत के ब्ि्णौने में श्रकेले न सोयं । 
-इमेशा यमदूत को साय लेकर सोये । मूतयु (देवता) से करं कि श्रगर 
त्‌ सुेले नाना चाहता तोले ना; मै तो तेरे मृ ग नाच र्हा हू । 
. जबतक नाचने देगा, नार्चुगा, नदीं तोतेरी दी गोद मे सो जारऊगा। 
-त्रणर श्रापने इस तरह मृद्यु का भय जीत किया, तो यहं संघ रमर दहो 
जायगा । श्रगर श्राप इस तरह के है, तो किखी संघ की क्या न्नररत ह 
तबतोश्रापखुदहीएकसंवरह।" 
--मालिकल्दा (वंगल)$ २२।२।४०; गाथी सेवा-सथ के सदस्यां को संव 
ॐ विजन की सलाह देते हए | 
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लाचारी का भाव 

५*“"दहिहा के मुकाबले मे लाचारी का भाव श्राना श्रहिसा नदीं, 
कायरता दै | श्रिंखा को कायरता के साथ मिला नदीं देना चादिए 

--ह० ते० २३।३१४०; पृष्ठ ४०८; शान्ति-निकेतन मँ वातचीत मे | 

मल्युकाभवय 

५.“ ““मौत के भय से मु हर एक पुरुष था चरी स्वयं मरकर 
श्रपनी श्रोर श्रपनों की र्ना करे । खच तो यह है कि मरना ह्मे पसन्द 
नदौ होता, इसलिए श्राह्विर हम धुयने येक देते ह| को मरनेके 
बदले सलाम करना पठन्द्‌ करता है, कोई घन देकर जान छुडता ह, 
कोई मुह मे तिनका हेता £, त्रौर कोई चीरी की रह रँगना पसन्द 
करता दै । इसी तरह कोर छरी लाचार हकर, जूमना छोड़, पुखष की 
पुता के वश हो जाती ह |“ """सलामी से लेकर सतीत्व-भंग तक 
की समी क्रिया एक दी चीज की सूचक ह । जीवन का लोम मनुष्य 
से क्या-क्या नहीं कराता १ श्रतएव जो जीवन का लोभ छोड़कर जीता 
है, वही जीता हे । तेन व्यक्तेन मुञ्खीथाः' | प्रत्येक पाठक को यह श्रनु- 
पम श्लोक याद कर लेना चादिए । चरन्तु इसके प्रति केवल क्तवानी 
वकादारी से कोद काम नदीं हौ सकता । इसे उसे श्रपने दय की 
` गहराई मे उतार लेना चादिए । जीवन कास्ादलेने के लिए हमे 
जीवन के लौभ कात्या कर देना चादिए। 

--सेवागाम २३।२।१४२; दरिजन १।२।१४२; पृष्ठ ६० | 





(त 
श्रहिसा : विविध पहुल्‌ 
शरसा श्रसहयोग से भ्रधिक महत्व रखती हे 

८५.*यदि हम इस घात को याद रक्खं कि श्रषहयोग की श्रपेक्ता 
्रहिखा श्रधिक महत्वपूरं है श्रौर श्रहिंखा के विना श्रषहयोग पाप है 
तो मै श्राजकल जिन विचारों कौ इन पृष्ठो मेँ पर्लवित कर रहार वे 
सू्य.काश की तरह स्प्ट हो जर्येगे | 

--यं० ३० दि० नण जी०, १४५९० २४; पृ ३६ | 

्रहिसाबादी उपयोितावादी नी है 

८... बात तो यहद कि श्रहिषावादी उपयोगिताबाद का खमथंन 
नही केर सकता । वह तो श्वव॑भूत हितायः यानी सवक ग्रधिकततम 
लाभ केलिए दयी प्रय करेगा ग्रौर ह त्रादशं कौ प्राति से मर जायगा । 
इस प्रकार वह इसलिए मरना चदेगा जिसमे दूरे जी सके । वरो के 
साथ-साथ वह्‌ श्रपनी सेवा भी श्राप मरकर करेगा 1 सत्रके श्रधिकतम 
सुल के ्रन्दर श्रधिकाश का श्रधिकतम सुल मी मिला हृत्रा दै 1» 

--यं०६० | हि० न० जी० ९।१२।१२६; ४ १३० ] 

सद्िगरस्त ष्रष्िंसा 

८.“ "रहि या श्रावश्यकता के कारण पालौ जनेवाली व्रहिषा म 
भौतिक पर्णाम मले ही आवि किन्दु खुद अटा एक ऊचे प्रकार कौ 
मावना दै, श्रौर उसका त्रारोपण तो उसी श्रादमी के चन मक्रिया 
जा खकता है जनिरका मनः अदिसक दै बरौर जो प्राशिमात् क रति 
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करुणा से; परेम से उभरा पूता है । खुद क्रिसी दिन माषाहारज्िया 
नही, इसलिए श्राज भी नदी करता है कन्दु च्ण-क्ण मे क्रोध करता 
दै, दृषरो को लूटा है, लूटने मे नीति श्रनीति की पवां नहीं करता 
जिसे लूटता है उसके सुख-दुःख की पिक्र नदीं रखता, वह श्रादमी 
किसी तरह श्रहिसक मानने लायक नदीं है किन्धु यह कहना चाहिए 
किं वह घोर दिं करने वाला है । इसके उलटे मालाहार करनेवाला 
वह श्रादमी जो प्रेम से उभया पड़ता है¢ रागदरेषादि से सुक है, सत्र के 
-प्रति सम माव रखता दै, बह श्रहिसश है; पूजा करने योग्य दै | ब्र्िंषा 
का खयात करते हुए. हम हमेशा केवल खान-पानादि का विचार करते 
ह । यह श्रा नदीं कही जायगी | यह तौ मृच्छ है । जो मोरदायी 
है, जो परम धमे है, जिसके निकट हसक प्राणी श्रपनी दिखा होड 
देते है, दुश्मन वैर भाव का त्याग करते है, कटीर हृदय पिघल जाते 
है, बह श्रिंसा कोई श्रलोकिक शछछि है, श्रौर वह बहुत प्रयत के 
बाद्‌, बहूत तपश्च के बाद किसी-किसी का ही वरण करती हे 1" 
नवजीवन । ० न० नौ०) १९।७।२८ पष्ठ ट८र ] 
हिंसा आस्मथाती है 
पिस श्रात्मघाती है श्नौर उसके सामने यदि प्रति्िसानदोतो 
-वह जिन्दा नदी रह सक्ती 1" 
-य० ई० । हिण्नण्जी०,१७।११।२२७, पृष्ठ १०० र 
उभिनी हिंसा ४ 
५" "लालच शरोर कपट हिता की सन्तान भी ह नौर उके जनक 
भी ई । हिंसा श्रपने नग्नरूप मे लोगो को उसी तरद बुरी लगती है, जिख 
तरह मास, र ग्रौर कोमल खचा से शूल्यं एक नर-कङ्काल बुरा लगवा 
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है| एेसी हंखा बहूव समय तक नहीं टिक सकती | लैकरिन जव व्‌ 
शान्ति श्रौर प्रगति का मेष धारण कर लेती है तो काफी लम्बे समय 
तक वनी रहती है । 

-यं० ३० ! हि० न० जी० ६।२,२०; पृ १९७ (| 

अहिंसा बनाम दया 

£““ "“"जर्ह दया नदीं वहाँ श्रह्िसा नदीं श्रत यों कह सकते है 
कि जिसमे जितनी दया दै उतनी दी श्रहिंखा , है |“ "जो जीने के लिए 
खाता है; सेवा करते ॐ लिए जीता है, मात पेट पालने के लिए कमाता 
दै वदं कामकरते हुए भी श्रक्रिय है; वह्दिसा करते हुए. भी श्रहिसक है । 
कियाहीन श्रिता त्राकाश के पुल के समान है| क्रिया दाथयैर से दी 
होतीष्ये, सो नहीं| मन हाथपैर की श्रपे्ता बहुत ज्यादा काम 
करता है| विचार मात्त्रिया है| विचार-रहित श्रंसा हयो हौ नदी 


शकती 17" 
नवजीवन | हि न० जी०; ४।४०२९; पृ २५७ || 
अर्िसा धर मांसाहार 
...मासाहारी सत्याग्रदी हौ सकता है | 
‰६ ॐ > 


रेने मांसादारी श्र्िंसक शौर निरामिष-मोजी हिखक मी देखे 
इ 1...निरामिषहारी श्रमिमान न करें] ्र्िसा एक श्रनोखी चीन 
है । यह भावना का विषय है, सिं बाहरी श्राचार का नही 1 
गाधी सेवा संव सम्पेलन, सावी, ४ चै, ३६ `| 
हिंसक श्नौर असक भरचत्तनो 
“हिसकं श्रौर श्रिखक प्रतति्यां एक साथ चल रही ह । ईश्वर उनका 
ष 
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दरश है | जनता परिणाम देखती है । इम देठ॒ देखेंगे । श्र्हिंसा का 
किख तरह श्रमल मै करता दू बह नई सी चीज्न मालुम दोती दै जैनं 
न्रौर बौद्धो नेमी श्रहिंखा के प्रयोग करिये | लेकिन बह श्राहार मे मर्या 
दित हो गड दै | राजनीतिक श्रौर खामानिक कामो मीरिखकश्रौर 
श्र्िंसक दोनों शक्तिर्या प्रेरक हो जाती है| बाह्यतः उनके स्वरूप मेँ फकं 
नदीं दीख पड़ता पर देव॒ मे होता है । हर चीक्ञमे दृठ वात का ध्यान 
रक्लं तौ हानि न दोगी, श्रर कठिनाहयां भो न रहगी ।* 

--गाधीं सेवा सष सम्मेलन, सावलती, माच, *२६ ] 

सद्भटापन्न विरोधी के भ्रति श्राचरण 

५. -दर्हिंखक श्रादमी का कोई दुश्मन नदीं दता । लेकिन श्रपने 
कोजो दुश्मन कहता दै, वह जव दुर्वल हो जाता है तो त्रिक 
मनुष्य उपर दया करता है । वह उसकी श्रापत्ति मँ उसपर सवारी 
नदीं कसना चादता जव वह सङ्कट ते मुक हो जाता है तभी श्रपनी 
लडाई शुरू करता है “> 

गभी सेवा सं सम्मेलन, डे लग, २५ माच, १८ [| 

दिन्दू-युस्लिम पशव श्र अर्टिसा 

५च्रगर हम सचमुच शक्िशाली श्र्खा का प्रयोग कर र्दे ई, तौ 
हिन्द युखलमानों के वीच मैनी कराने का भ्रयक्न होना चादिएट । श्रव 
तक दोस्ती नदीं थी षिफं खुशामद से उन्दे जीतने की कोशिश हुई | 
उन सव चीन्नों मं पालिसी यी ।*** 

-- गाधी सेवा संप खमोलन, ठरला २८।१९० || 

श्र्हिंसा 
८ यह कहने का साहस करता हूँ कि च्रगर हमारी श्रहिंखा वैसी 


हिसा | १९ 


नहु जेष्ठी कि वह होनी चाहिए, तो राष्ट्र को उषसे वड़ा नुक्सान 
पटुचेगा ! क्योकि उसकी त्रह्िरी तपिश म हम बहादुर के वजाय 
कायर साश्रित होगे। श्ररश्राज्नादो के लिए लड़नेवालों के लिए 
कायरता से वदरी कोई वेदच्ज्नती नदीं है) 

: : : 

“श्रगर हम यह महधूस करे कि हिंसा कौ लडाई वगर हम तरिटिश 
सत्ता को नही हा सकते, तो हमे याने कमरे को रष से साफ-साफ़ 
यह क देना श्रौर उसे उसके लिए तैयार करना चाद्िए । इसके बाद 
जो सारी दुनियाम होरा है वही हम भी कर, याने जब क्नरूरतत शौ 
खामोश रहं ग्रोर जवर मोक्ना टो तव वार करं | 

--दण० से० ९।४।*३०८, एषठ ५८ | 

युरोपीय युद्ध श्रौर अषठिंसा 

५*“"युरोपने चारदिन की दुनियावी जिन्दगी के लिए श्रपनी श्रात्मा 
को वेच दिया है । म्यूनिच मँ युरोप को जो शान्ति प्रास्त हू है वदतो 
सा की विजय दै | साथ ही, वह उखकी पराजयभी है" "“"मैतो 
कहता हं कि अ्रपने विरोधियों से लढ़ते हुए मरना त्रगर वहाहुरी है, 
जैसी कि वदे वस्तुतः है, नौ श्रपने विरोधियो से लड़ने से इन्कार करके 
सी उनके श्रागे न सुकना श्रौर भी बहादुर ई ! जव दोनो टी सूरतो 
मे मृत्यु निर्चित है, तव दुश्मन के प्रति श्रपते मनमे कोई मी देष- 
साव रखे बमुर छाती खोलकर मरना क्या श्रधिक श्रेष्ठ नहीं है १५ 

--द० से० ८1१०३०८; ष्ट २६८ | 

अरहिसासरक भतिक्षार 
“श्रहिंखा का यह मतलव नदीं दै करि हम इष्टता के च्विलाफ़ त्रसट 
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लड़ाई को छोड़कर बैठ जाये | बरक मेरी कखपना की श्रदिंसा मँ जितना 
श्रधिक सक्रिय श्रौर वास्तविक प्रतिकार है, उतना प्रतिघात मेँ नदी है, 
क्योकि प्रतिवात का तो स्वभाव दही ेखा है क्रि उससे दुष्टता पनपती 
है] मेरा उदेश दुष्टता का मानसिक श्रौर इसीलिए नैतिक प्रतिकार है | 
श्रव्याचारी की तलवार के विरुद्ध उसमे पैनी धार बाली तलवार के 
प्रयोग से उसकी तलवार की धार भोठी करने का मेरा इरादा नदीं है । 
यँ तो उसकी इस ्रपेदठा को कि मै शारीरिक प्रतिकार करेगा, भग 
साबित करके उसकी तलवार मोटी करना चाहता हूं | मै नौ रसिक 
प्रतिकार करूगा उससे बह पार नहीं पा सकेगा | पहले तो बह चौँधिया 
जायगा रौरं श्रन्त मे उसे उस प्रतिकार का ` लोहा मानना पडेगा, 
लेकिन एेसा करने से उसकी मानानि होने के बदले उसका उत्थान 
होगा । कोई करेगे, यद तो श्रादशं श्रवस्था दै । हा, है तो सही ।५ 

--'सवेदय) श्रावरण षष्ट, अक्टूबर, ३८ | 

सर्वा बन्धुरव 

“वन्धुत्व से यह मतलब नदं है कि जो तुम्हारा बन्धु बने श्रौर 
मसे प्रेम करे, उसके बन्धु बनो श्रौर उससे प्रेम करो । यह तो सौदा 
हुत्रा । बन्धुत्व मे व्यापार नदीं होता | श्रौर मेर धमै तो मुके यद 
्िखाता रै कि बन्धुत्व केवल मनुष्यमात्र से ही नही, बर्कि प्रािमात्र 
के साथ होना चाद्िए | दम श्रपने दुश्मन सेमी प्रेम करनेके लिए 
तेयारन होगे तो हमारा बन्धुत्व निरा ढौग दै । दूसरे शब्दो मे कहू तो, 
जिखने बन्धु की भावना को हृदयस्थ कर लिया है बह यह नीं कहने 
देगा कि उसका कोई शनु है | 

-- वादय श्रपरल, 2५; षृ २३ ] 


असा | ६१ 
हिसा बनास भरहिंसा 

“दिनदुस्तान मे श्राज जद-नगह हिसा श्रौर ्रहंखा कौ पद्धति के 
बीच एक दन युद्र चल रा है | हिसा तो पानी के प्रवाह की तरह दै} 
पानी को निकलने का रास्ता मिलते द्य उसमे से उसका प्रवाह भयानक 
नोर से बेहने लगता है । श्रहिसा पागलपन से काम कर ही नदीं सकतीं! 
बहतो अअनुशाखन का सार तत्व दै | किन्तु जव बह सक्रिय बन जाती 
ह, तब फिर हसा की कोई भी शक्तियां उसे पराजित नहीं कर सकतीं । 
श्रहिसा सोलहोँ कलाश्र से वहीं उदित होती है जहां उसके नेताश्रों मे 
नन्दन की जैसी शुद्धता श्रौर्‌ श्रदरूट श्रद्धा होती है 1 

--दइ० से० २८।१।३९; पृष्ठ ४० | 

प्रनातन्त् श्नौर अंसा 

५५,..जनतक प्रजातन्त्र का श्राधार हिं पर है, वह दीन-दु्बलौं 
की रक्ता नदीं कर सकता । दुब॑लों के लिए एेसे ाजतन्तर मे को स्थान 
ही नहींहै | प्रजातन्त्र का श्रथं मँ यह समभेतारहूंकि इस तन्त्रम 
नीचे -से-गीचे श्रौर ॐँचे-ते-ऊचे त्रादमी को श्रे बने का समान 
श्रवसर मिलना चाहिए! लेकिन सिवा श्रहाकेरेसाक्मीहोही 
नदीं सकता 

--द० से० १८।५४०; पृष्ठ ११२ [| 

दिखा बनाम घिंखा 

५.“"ज्ञेसे दिखा की ताल्लीम मे मारना सीखना जरूरी दै,उसी तरह 
गर्हिसा कौ ताल्लीम मे मरना सीखना पडता है] हिता मेभयसे 
मुक नदी मिलती, किन्त भय से वचने का इलाज दढन का प्रयत 
रहता दै । शर्िखा मेभयको स्यान दही नहीं है | भयु होने के 
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लिए ब्र्दिखा के उपासक को उच्च कोटि की स्याग वृत्ति विकि 
करली चाहिए । जमीन जाय, धन जाय, शरीर भी जाय, इसद्री परवा 
ही न करे | जिसने सव प्रकार के भयको नदीं जीता वह पूरं र्षा 
का पालन नदीं कर सकता | इसलिए ग्रखा का पुजारी एक ईश्वर 
काही भव रख, ग्रौर दूसरे सव भयो को जीत ले । $ष्वर की शरण 
हने बालो को त्रत्मा शरीर से भिन्न दै, यह मान होना चाहिए । 
ग्रौर आत्माका भान हीते ही कणभङ्गर शरीर का मोहं उतर जाता 
है] इख वरह श्र्दिंखा ऋ तालीम हिसा की तालीम तेएक दम 
उल्टी होती हं । बाहर की रक्ता क लिए दषा की जरूरत प्हृती है । 
श्रात्मा की; स्वमान करीस्त्ा के लिए श्र्हिसा की श्रावश्यकता 


ई 1. 


-सेवामराम, २५।८।१४३, ह० से १।००४०; पृष २४२ | 


४.३; 
ईश्वर श्रोरं उसकी साधना 


॥ देश्वर 

“शवर निश्चय ही एक दै । वह श्रगस, श्नगोचर श्रौर मानवजाति 
के बहू-जन-समाज के लिए श्रजञात है । वह सवभ्यापी है । बह बिना 
रलो के देखता है, बिना कानों के सुनता है। वह निराकार श्रौर श्रमेद 
दै । वह्‌ श्ननन्मा दै; उसके न माता है, न पिता, न सन्तान | फिर भी 
वह पिता, माता, प्वी या सन्तानके रूप मे पूजा रहण करता दै । यहां 
तक क्रि वह काष्ठ श्रौर पापाणके भी रूप मे पूजा-त्र्चां को श्रद्धीकार 
करता, हार्लाकि वहनतो काष्ठडहै,न पाप्राण॒ श्रादि ही। वह 
हाय नहीं ्राता-चकमा देकर निकल जाता दै । श्रगर हम उसे पद- 
चान लें तो वह हमारे वित्कूल नज्नदीक दै । पर श्रगर दम उसकी सवं- 
व्यापकता को श्रनुभव नं करना चाहे ठो वह हमसे श्रत्यन्त दुर दै | 

--१९।९।२४; य० ६० । हिं० न० जी० २८।९।२४; पृष्ट ५२ | 

। दैश्वरीय श्रकाश की सावदेशिकता 
“द्वरीय प्रकाश किसी एक ही राष्रया जाति की सम्पत्ति नीं है।” 
--१९।९।२४ य० ई० । ० न० जी०, २८।९।२४ पृ ५३ 1 
ईश्वर 

4“ हैधर न कावा में है, न काशौ मं है । बह तौ पर-धर मेव्या् 
है--हर दिल म मोजूद' दै ।” 

-यं० ९० हि न० जी० १।१।२५; पृष ९६७ ] 

> : , 
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५५, भेरा ईधर तो मेरा सत्य श्रौर प्रेम है ! नीति श्रौर सदाचार 
ईश्वर है । निमंयता ईश्वर दै । श्वर जीवन श्रौर प्रकाश का मूल दै] 
फिर भी वह इन सबसे परे है । ईश्वर श्रन्तरात्मा ही ई । वह तो नास्तिकों 
की नास्तिकता भी है | क्योंकि वह श्रपने श्रमर्यादित प्रेमसेउन्दभी 
जिन्दा रहने देता दै । वह हृदय को देखनेवाला ई } वह बुद्धि श्रौर 
बाणी से परे है। हम स्वयं जितना श्रपने को जानते ह उससे कहीं 
अधिकं वह हमे रौर हमारे दिलों को जानतां है | जषा हम कते हैँ 
वैसा ही वह हमे नहीं सममता । क्योकि वह जानता हैक्रि जो हम 
जवान से कहते द ञ्रक्सर षदी हमारा माव नदीं होता |ˆ“ "ईश्वर उन 
लोगों के किए एक व्यक्तिहीदैजो उसे व्यक्तिरूपं मे हाज्निर देखना 
चाहते ह । जो उसका स्वशं करना चाहते है उनके लिए वह शरीर 
धारण करता है । षह पविभ से पवित्र तत्व है। जिन्दं उसमे श्रद्रा है 
उन्हीं के लिए उका श्रस्तित ई |" "वह इममे व्याप्त है ग्रीर फिरमीः 
हमसे परे है । वह बड़ा सहनशील दै, वह बड़ा धेयवान रै, लेकिन वह 
बद्धा भयद्भुर भी है । उसका व्य्तित्र इस दुनिया मे, श्रौर भविष्य कौ 
दुनिया मेँ मी, सवते श्रधिक काम करानेवाली ताकत दै | जैसा हम श्रपने 
पदडोसौ- मनुष्य श्रौर पु दोनो-के साथ बरताव करते है वैसा ही वर्ताब 
वह हमारे साथ भी करता है । उसके सामने श्रज्ञान की दलील नदीं 
चलं सकती । लेक्रिन यह सब हीने पर भी वह वड़ा रहमदिल ह क्योकि 
बह हमे पश्चाचाप करने के लिए मौक्रा देता है । दुनिया में सत्रसे बडा 
प्रजातिन्त्रवादी वह रै रयोर बह बुरे-मले को पसन्द करने के लिए हमे 
स्वतन्त्र छोड देता दै ] वह सत्रसे बदा जालिम है क्योकि वह च्रक्छर 
हमारे मुह तक श्राय हृष कौर को छीन लेता दै ओर इन्छा-सातन््य 
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कीब्रीटमे हमे इतनी कमच्युट देता दै कि हमारी मजबूरी के कारण 

उससे सिफं उसी को ग्ानन्द मिलता है । यद सव, हिन्दुधर्मं क श्ररुवार, 

उसकी लीला है, उखकी माया है । हम ऊह नहीं है, तिप वदी है 1» 
--य० इ० । हि न० जी० ५।३१२५ । पृष्ठ २३८२३१९ ] 


ॐ (: : 
¢ ` यदि षह नहीं है तो हेम भी नदीं हयो सकते ई ¦ इसीलिए दम 
सव उसे एक श्रावाज से“ ˆ" अनेक श्रौर अनन्त नामों से पुकारते ह} 


बह एकदै; श्ननेक दै । श्रशु सेभी डोयाश्रौर हिमालय तेभी बहादै। 
समुद्र के एक बरन मेभीसमाजास्कतादैश्नौर रेवा भारीरैक्षि सात 
समुद्र भिलकर भी उसे सहन नहीं कर सकते । उसे जानने के लिए धुदधि - 
वादकाउपयोगदही व्याह स्कताहै! वह तोहुद्धिसे श्रतीत है। 
देर का श्रस्तितव मानने के लिए शद्धा की श्रावश्यकता ६।“.“-““मेरी 
श्रद्धा दद्धि सेभी इतनी च्रचिकं श्रागे दौड़ती है कि मेँ समस्तसंसारका 
विरोध दने परमभी यी कहुगाकति द्रहः वहरै दही ६ै।* 

--- नवजीवन : हिं न° जी० २१।१।२६ पृष्ट १८१] 

(: > : 

“दशर प्रकाश है, श्रन्धकरार नीं । व प्रम ह, घृणा नदी । व्ह 
सत्य है, श्रसत्य नदीं । एक दर ही महान है । हम उसके बन्दे उशी 
चरण-रज ह 9 

--द० से० २६।२१३ ] 

श्वर के भ्रति सच्ची श्रद्धा 

८"“य॒दि हमारे श्रन्द्र सच्ची श्रद्वा है, यदि हमारा हृदय वास्तवे 
श्रांनाशील दै तो हम ईशर को प्रलोभन नीं देगे, उसके साथ शतँ 
नदी करगे 1 हमे उसके श्रागे श्रपने को शूल्य-नगस्य-कर देना 


[॥ 
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होगा ]""" """जवतक हम श्रपने को शूलयता तक नदीं परहुवा देते तत्र 
तक हम श्रपने श्न्दर के दोषो को नहीं द्या सकते ।दैश्वर पूणं रास 
समर्पण के विना सन्तुष्ट नदीं हता । वास्तविक स्वतन्त्रता का इतना 
भूख वह श्रवश्य चाहता दै । श्रौर भिस कण मलुष्व इल प्रकार श्रषने 
को भुला देता दै उसी चण वह श्रपते करौ प्राशिमात्र कौ सेवा मे. लीन 
पाता ई । बह उषके लिए श्रानन्द श्रर श्रम-परिहार का विषय हो 
जाती है | तत्र बह एक विल्ङुल नया मनुष्य हो जाता है श्रौर ईश्वर 
कौदसदष्टिकीसेश मे अ्रपने को खपति दए कभी नदीं थकता | 

--० ६० । ६० न० लौ०) २९।६२।२८; पृष्ट १४० | 

ईश्वर ॐ श्रसितत्व की श्रुमूति 

५८...ये धुले तौर प्रर जरूर यह श्रनुभवे करता हू कि जथ मेरे 
चासो शरोर खव कु बद रहा ई, मर रहा दै तव भी इन सव परिवितनो 
के नीचे एक जीवित श्छ है जो कमी नही बदलती, जो सको एक मे 
अधित करम रखती ह, जो नई सुटि करती दै, उखा संहार करती दै 
शौर किर नये सिरे से पैदा करती है| यही शक्ति ईश्वर दै, परमातमा 
है | मै इन्द्रियो से जिनका श्रनुमवे करता हँ उनम से ग्रोर कोई वस्छ 
धिक नदी रह सकती, नहीं री, इसतिए ्तसत, एक वही ह शरोर 
यह शि शिव है या श्रशिव ए मैतो इते शुद्र शिव-रूप मे देखता ह 
क्योकि मै देखता हं कि मृतुं के मध्य मे जीवन कायम रहता है श्रत्व 
के मध्य सत्य पनपता है, श्रन्धकार के ब्रीच प्रकारा कायम रहता दै। 
इसलिए मँ मानता हूं क इश्वर जोबन है, सतय प्रकाश है । बह प्रम 
है । ब परम मडल है 1» 

- गेलम्बिया याभोफोन कम्पनी के पक रकाडं से | 
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जीवन्‌ मे दश्वर का रथान 

“श्राजकल तौ यह एक फैशन-सा वरन गया है फ जीवन म ईश्वर 
का कोई स्थान नदीं समभा जता श्रौर सच्चे ईश्वर मे श्रडिग श्राध्या 
रखने की श्मावश्यकता क विना ही सर्वो जीवन तकर पर्ुचमे प्र जोर 
दिया जाता दै“ ““ “पर मेरा श्रपना श्रनुभेव तों मुमे इसी तान 
प्रते जाता है क्रि जिषके नियमानु्ठार सारे विश्ठ का सञ्चालन दौता 
६ उस शाश्वत नियम मे ्रचलल विश्वास रक्ते त्रिना पूरंतम जीवन 
सम्भवे नहीं दै । इस विश्वास से विद्यीन व्यक्ति तो समुद्र ते अ्रलगत्रा 
पढ़ने वाली उस बूंद केसमानदैजो नष्ट हीकर ही रहती है |“ 

--इ० ते०, २५।४।२६; पृष्ठ ७६ || 

दैश्वर में विश्वास 

“जो लोग ईश्वर के श्रस्तित्व मे विश्वास नदीं करना चाहते, वे 
श्रपने शरीर के सिवा श्रौरक्षिसी वस्तु के श्रस्तित्व म विश्वा'नदीं 
करते | मानवता की प्रगतिके लिए एला विश्वास श्रनावश्यक्र दै। 
श्रत्मा या परमात्मा के श्रसिवित्व के प्रमाण रूप कितनी दी भासे दलील 
क्यो न हो, देसे मदुष्यो के लिए बह व्यथं ही है | जिच मनुष्य ने श्रपने 
कानोँमेंडायलगारखी हो, उसे श्राप कितना ही बह्िया संगीत कयो 
न सुनायें) वह उसकी सराहना तौक्या करेगा उसे सुन भी न्दी 
सकेगा] इसी तरह नो लोग विश्वाष ही नदीं करना चाहते, उन्दः 
तराप प्रत्न $श्वर क श्रस्तितव मे विश्वा करा ही नदं सकते | 

--इ° ० १२।६।२६, ए १३ | 

रामनाम की महिमा 
८." “" रामनाम के प्रताप से पत्थर तैरने लगे) रामनाम के वरल 


दैश्वर श्रौर उसकी साधना ] ६९ 


से बानर सेना ने रावण के छक्के हुडा दिये, रामनाम के सहारे हनुमान 
ने पर्वत उटा लिया श्रौर रासो के घर श्रनेक वषं रहने पर भी सीता 
श्मपने सतीत्व को वचा सकरी । भरत ने चौदह साल तक प्राण धारण 
कर रक्खा, क्योकि उनके करठ से रामनाम के सिवा दूरा कोई शब्द 
न निकलता था । इसक्लिए व॒लसीदाष ने कहा कि कलिकाल का मल 
-धो डालने के लिए रामनाम जपो । 

८८६ तरह प्राकृत श्रौर संस्कृत दोनों प्रकार के मनुष्य रामनाम 
लेकर पविभ्र होते ई । परन्तु पावन होनेके लिए रामनाम हृदय से लेना 
-चादिए, जीम श्रौर हृदय को एक-रस करके रामनाम लेना चादि । मै 
श्रपना श्रतुभव सुनाता ह| भँ संसार मे यदि व्यभिचारी होने से बचा 
हं तो रामनाम की बदौलत । मैने दावे तौ बड़े किये ई परन्तु यदि मेरे 
पास रामनाम न होता तो यों को मे विन कहने के लायक न रहा 
-होता | जब-जव मुभपर विकट प्रग श्राये हैमेन राम नामल्ियारैश्रौर 
म वच गया ह । श्ननेक सङ्कटो से रामनाम ने मेरी रचा की है । -# 

नवजीवन  दि० न० जी० २०।४ २५; शष्ठ ३००-३०१| 

: र: : 

५८... - "करोड़ के हृदय का श्नुखन्धान करने शरोर उनमे रेक्य 
आव पैदा करते के लिए एक साथ रामनाम की धुन-तै्ा दूरा कोई 
सन्दर श्रौर सवरल साधन नदीं दै । कई नो जान इसपर एतराज करते दं 
कि मुह से रामनाम बोलने से क्या लाभ लवकिं हृदय मे जवर्दस्ती 
रामनाम की धुन जाग्रतकीद्टी नदींजा उकती | लेकिन जि तरह 
रायनविद्या-विशारद जबतक चुर नदीं मिलते तवतक् बरावर तार करता 
रता है श्नौर एेसा करते हृ जैसे उसे ्रकस्मात्‌ यौग्य खर मिनन जाता 
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दै उसी तरह हम भी भावपृशं हृदय से रामनाम का उच्चारण करतेरदे 
तो किशी न किसी वक्त श्रकस्मात्‌ हो हृदय के द्यु हूए तार एकतानदहौ 
जीरयेगे | यह अनुभव मेरे श्रकेले का नदीं है; कई दूसरों का मी है । मै 
लुद इस ब्रात का साती हूकि करईै-एक नटलट लढ्र्कों का तूफानी 
स्वभाव निरन्तर रामनाम के उच्चारण सरे दूर हो गया श्रौर वे राममक्त 
बन गये ई लेकिन इसकी एक शतं दै । गुह से रामनाम बोलते समय 
वाणी को दय का सहयोग मिलना चािए क्योकि भावनाशप्य शब्द 
ईश्वर के दसार तक तदी पर्हुचते ।* ॥ 

नवजीवन | र्दि० न° जी०, ७।३।९९; पृष २२० । कराची के एक 
प्रवचन से । | 

दरवरीय नियमो का पालन ही जप है 

“श्वर को नाम की जरूरत नहीं । वह श्रौर उसके नियम दोनों 
एक ही है | इसलिए ईश्वरीय नियमों का पालन ही ईश्वर का जप है | 
इसलिए केवल तास्िक ष्टि से देखे तो जो ईश्वर की नीति के साथ 
तदाकार द्यो गया है उसे जप की जरूरत नहीं | 

--पूना, १०.२.४६ ¦ ह० से०' २४।३०४६ | 

हृदयस्थं रामनाम 

परश्न-दूसरे से बातचीत करते समय मस्तिष्क-द्ारा कठिन कायं 
करते समय श्रथवा श्रचानक धवड़ाहट श्रादि के समथ मी क्या हृदय 
म रामनामकाजपदहोसकतादहै?श्रगररेसी दशाम भी लोग करते 
हती कैसे करते 

उत्तर--द्रनुभव कहता है कि मनुष्य करिसी भी हालत मे ह, सोता 
सीक्योंनद्य) श्रगर श्रादत हो गहै ग्रौर नाम हृदयस्य हो गवा है 
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तो जवतक्‌ हृदय चलता दै तबक रामनाम हृदय मेँ चलता दी रहना 
चाष्िए । तरन्यथा यह का जाय किं मनुष्य जो रामनाम लेता है वहं 
उसके कंठ से ही निकलता है, त्रथवा कमी-कभी हृदय तक पूरहुचता है 
लेक्रिन हृदय पर नाम का साप्रान्य स्थापित नदीं दुश्रा है | जब्र नाम 
ने हृदय का खामित्व पाया है तव जप कैसे करते है, यह सवाल पूरा 
ही न जाय क्योकि जवर नाम हदय मे स्थनि मे लेता है तव उच्चारण 
की श्रावश्यकता ही नदीं है । यह कहना ठीक होगा कि इस तरह राम 
नाम जिनके हृदयस्य हुश्रा है, एसे लोग कम होगे | जो शकि राम 
नाम मे मानी गह है उस्केव्रारे मे पुमे कोई शक नदींहै। हरएक 
त्रदमी इच्छासान्र से दी रामनाम को श्रपने हृरयमे श्रंकित नदीं कर 
सकेगा । उसमे श्ननथक परिभम की श्रावश्यक्षता है, धीरज की भी दै । 
पारत मणि को हासिल करने के लिए धीरलक्योंन हो {नामत 
उससे भी अ्रधिक दै] 
: : ६ 
`सेवाकाथं बनाम भगवद्भक्ति 

प्रश्न-- सेवाकार्यं के कठिन श्रवसरों पर भगवद्मक्ति के नित्य 
नियम नदीं निम पाते, तो क्या कोद हनं होता दै १ दोनों मे किसको 
प्रधानता दौ जाय, सेवाकायं को प्रथा माला-नप्‌ को ! 

उचर-- कठिन सेवाकायं हो या उससे मी कठिनं श्रवेषर हो तो 
मी भगवदूमछ्छि यानी रामनाम वन्द्‌ हो दी नीं सकता । उसका वाहा 
रप प्रसगवशात्‌ बदलता रहेगा । माला द्ुटने से रामनाम जो हृदय मे 
श्रकित हो सुका है, थोड़े ही द्ुट सकता है । 

सेवाग्राम्‌, ९-२-४६; ० से० १७।२।४६ | 
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सेवा वनाम उपासना 
प्रशन-मनुष्य दैश्वर-मजन मे जितना समय लगाता है, श्रगर 
अपना उतना ही समय वह क्रिसी गरीव की सेवा म लगावे,तौक्या 
यह्‌ मजन से श्रच्छा न होगा १ जो मनुष्य एेखा करता है, क्या उसके 
लिए दश्वर-भक्ति क्ञरूरी है ! 
उन्वर--“"टेते सवाल मे मुभे श्रालस्य की वृ श्राती दै | नासिति- 
कृता की मी | वड़े कर्मयोगी कभी भजन या मच्छि नदीं दछोडते । हा; 
सिद्धान्त रूप ते यह कहा जा सकता है कि पारमार्थिक कमे दी भकि द 
श्रोर एसे लोगो को भजनं की न्नरूरत नहीं | मगर हकीकत मेँ भजन 
वगैरा एते कर्म के सहायक वनते ह श्रौर ईश्वर कौ याद ताज्ञा 
रखते ई 1” 
-- नद दिल्ली ५-१०.०४६ । इ० से० १३।१०।४६] 
रामनाम मेरा वल दै 
“मेरे पाच एक रामनाम के सिवा कोई ताकत नदीं है । वही मेरा 
एक श्रापरा है ।* 
-- पूना, २०।६।१४६ हरिजन । ह० से० १४७४६ | 
रामनाम काञ्नाचार 
“सि मुह ते रामनाम रयने से कोई ताकत नदीं मिलती । ताक्रत 
पाने के लिए ज्नरूरी यह है कि सोच-समभाकर नाम जपा जायश्रौर 
जप की शर्तो का प्रालन-करते हुए क्िंदगी विताई जाय | दश्वर का 
लाम लेने के लिए इन्षान को ईैश्वरमय दोना चादि ॥१ 
-पूना, ९।७४६। हरिजन । ह० से० १४।७।०४६ || 
भा्थैना 
«८"“" "प्राना करना याचना करना नद &ै, बह तो श्रात्मा कौ 
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पुकार है 1 
-यं० ६० 1 ईहि० न° जीण) २०।९] *२६; पृष्ट ५२ | 
ॐ % : 

५.“ "" "हम जब श्रपनी श्रमथंता सूब समभ लेते है श्रौर सब 
कुष छोड़कर दश्वर पर मरोखा करते ई तो उसी भावना का फल 
आर्थना है |» 

--व॑० ४० 1 ईदि० न° जी° २५।११।२६; ए ११४ | 


४: ४, > 


“एक मतुष्य को हम पत्र लिखते ह | उसका भला-घुरा उत्तर 
मिलता भी रै श्रौर नहीं भी मिलता । वह पत्र श्राखिर कागन काटकड़ा 
ही दै । ईश्वर को पत्र लिखने मे न कागज चादिए, न कलम-दावात 
ही श्रौर न शब्द्‌ ही | ईश्वर को जो पत्र लिखा जाता टै उसका उत्तर 
न मिले; यह सम्भव ही नहीं | उठ पत्र का नाम पत्र नही, पाथना दै, 
पूजा है । मन्दिर मे जाकर एसे पत्र करोड़ों लोग प्रतिदिन क्िखते ई 
रौर उन्हे शरद्धा दै कि उनके पत्र का उत्तर भगवाननेदेहीदियादै। 
यह निरपवाद सिद्धान्त दै--मकत भते ही उसका कोई बाह्य प्रमाण 
न दै सके | उसकी श्रद्धा ही उसका प्रमाण है! उत्तर प्रा्थनामेदी 
सदा सेरहा दै, भगवान की एेसी प्रतिज्ञा है 1» 

--द° से०; २१।२२३ |] 

. ; ॐ 


धप्रायंना का श्रामनस्त्रण निश्चय ही श्रात्मा की व्याङुलता का 
द्योतक है प्रायथ॑ना पश्चात्तापका एक चिह है। प्राथ॑ना हमरे 
4 ॥ 
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श्रधिक श्रच्छे, श्रधिक शुद्ध. होनेकी श्रावुरता को सूचित करती 
है 1 


--ह० से०; २९।६।१३१५; एष १४८४ ] 


पाथना च्रौर हृदय का सम्बन्ध 

«५ ˆ ““"प्रायंना या मलन जीभ से नदींहृदवसेदहोतादै। इसी 
से गे, ततले, मू मी प्रार्थना कर उक्ते है । जीभ पर शरमृतत हो श्रौर 
हृदय मे दलादल तो जीम का श्रत किस काम का १ कागज के गुलाव 
से सुगम्व कैसे निकल सकती द 

--नेवजीवन । हि० न० जी; २२।९।२५, पृष्ट ४८ | 

मथना 

५" स्तुति, उपासना, प्राथंना श्रन्ध-विश्वास नदी, वर्कि उतनी 
श्रथवा उरते भी श्रधिक खच वातं है, जितना करि हम खाते है, पीते 
है, चलत हे, वैते ई, ये स्च ह| वस्कि्यों सी कहने म श्रत्युक्छि 
नदीं कि वी एक मात्र छ्च दे; दूसरी व वातं मूठ ह मिथ्या है । 

“एसी उपाठना, देखी प्राथंना वारी का वैमव नहीं ह । उसका 
मूल करठ नदीं, वस्कि हृदय है | श्रतएव यदि इम हृदय को निर्मल 
वना ले, उसके तारों का घुर मिला लँ तो उष से जो सुर निकलता है 
वह गानगामौ दयो जाता द । उसके लिए जीभ की ग्रविक्वक्रता नीं । 
यह तो स्वभावतः ही दूरत वस्तु है । विकार पी मल की शुद्धि के 
लिए हादिक उपासना एक़ जीवन-जद्री है 1**** 

--दिन्दी च्रत्मकथा, माग १; ध्याय २२; पृष्ट ८२.८३; सरला स्तरण, 


१९२२] 
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भ्राता भ्रौ उपवासं 

“श्रथंहीन स्तो्न-पाठ प्राथेना नही है, न शरीर को भूखो मारना 
उपास दै प्राथनातो उसी हदय ने निकलती है जिसे कि ईश्वर 
का शरद्धापूवंक चान है; रौर उपास का श्रथ है बुरे या हानिकारक 
विवार, कमे या त्राहार से परहेज रखना | मन तो विविध प्रकारके 
व्ज्ञनो की श्रोर दौड़ रहा दै, श्रौर शरीर को भृखों मारा ना रहा दै, 
तो एसा उपवाप्त नरथक व्रत-उपवास से भी दुरा दै ।५ 

-ह० से० १०।४।२७; पृष्ठ ६२ |] 

आथ॑ना- हार्दिक 

पप्राथना लाजिमी हो ही तदी सकती | प्राथना तमी प्रा्थना दै, 
जब बह श्रपने श्राप हद्व से निकलती है । . 

--नई दिल्ली, १।७।०४०; ह° से० ६-७-४०; ए १७१ || 


श्रात्मबल न्ना श्रस्तित्व 
५*"“द्मात्मवल कौ सफलता का सवते व्रड़ा प्रमाण तो यही हैकि 
इतने युद्र के गवचूद दुनियां श्रमी कायम दै | इससे वहं स्पष्ट हैक्रि 
युद्ध-धल के वजाय कई श्रौर बल ही उदका श्राधार है| 
१९०८; श्िन्द स्वराज्य" | 


हृदय की शुफा ही सच्ची युका है 
५." "संसार का क्ानमय व्याप दय मोक्ल-पा्ति ई । छंखार का सव॑था 
त्याग हिमालय के शिखर पर भौ नरीह | हृदय की गुप री सची युफा 
दै | मनुष्य करो चा्विए कि वह उमम दुपकर, सरक्त रहकर, संसार 
मे रहते हुए भी उसते श्रित र्दे ग्रौर श्रनिषायं कामो म॑ प्रवृत्त दोते 
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इए विचरण करे ।' । 

--नवलीवन । हि न० जी० २०।८।२५; पृष्ठ ३ | 

रमासमक वस्तु 

५८..शरीर यदि मोक्ञ मे बाधक होता हो तो वह भ्रमात्मक है। 
इसी प्रकार श्रात्मां की गति को जितनी चीज्ने रोकती ह, वे परमात्मक ईै। 

नवजीवन । हि० न० ऊी० २।११।२४, पृष्ठ ९० । भरी रामचन्द्रन सै 
बातचीत के सिलसिले में | । 

मृद्यु 

५८.*"सच पष्क जाय तो कहना होगा कि मौत ईश्वर की श्रमरदेन 
है । काम करनेबला शरीर चेतना-शूल्य दो जाता है श्रौर उसमे रहने- 
चाला प॑ंली उड़ जाता है । जबर तक इस पंखी की मौत नही श्राती तव 
तक शोक करने का सवाल ही नदीं उठता 

--नवजीवन } हि० न० जी०, ७।६।,२९; पृष्ठ २२६ । श्रपने पोते रपतिक 
सौ सत्यु के सम्बन्ध मेँ | 

सच्चा हिमालय हृदय मे है | 

५८"“"सचा हिमालय हमारे हृदयो मे है । इस हृदय-रूपी गुफा मेँ 
ललिपकर उमे शिवदशंन करना दी सवी यात्रा है; यही पुराथ दै ।» 

नवजीवन । हि न० नी० १८।७।७२९; पृष्ठ ९८३] 

मानव जीवन का च्य 

°" " 'मनुष्य-नीवन का उदेश्य श्रात्मदशंन है श्रौर उसकी सिद्ध 
का भुख्य एवं एक मान्न उपाय पारमार्थिक भाव , से जीवमात्र की सेवा 
करना है; उनमें तन्मयता तथा श्रदैत के दशंन करना है 1 

~-दि० न° जी० १५।०८१२९; पृष्ठ ४१२ || 


ईश्वर शौर उपकी साधना | ७७ 
श्न्तरास्मा का जागरण 
५*“*ग्रन्तरात्मा तो श्रभ्यास से जाग्रत होती है । वह मनुष्य-मात्र 
मे स्वभावतः जाग्रत नदीं दती । इसके श्रम्याख के किए. वहतं पित्र 
वायुमरुडल्ल की जरूरत रती दै; सतत प्रयत्न की जरूरत होती है । यह 
ग्रच्यन्त नाजुक चीज्न है । ““ ` श्रन्तःकर्ण क्या चीन्न है १ परिपक्व 
बुद्धि के रास्ते हमारे श्न्तरपट पर पडनेवाज्ञी प्रतिध्वनि ] 
नवजीवन । ६० न० जी०, २४।०।२४५१ृ४ ११ | 


श्न्तनाद्‌ 
ध्य मानता कि सत्य का तादृश ज्ञान, सत्य का साक्ताक्रारही 
अन्नाद दै ॥ 
--द० से०; १०।११२३ | 


प्राव्मशान्ति का उपाय 
4""साघुजीवन से ही श्रात्म-शान्ति की प्राप्ति सम्भव दै। यदी 
इहलोक श्रौर परलोक, दोनों का, साधन है । साधु जीवन का श्रथ है, 
सत्य श्रोर ब्र्िखामय जीषन, संयमपूसं जीवन । भग कमी धरम नहीं 
बन सकता; धर्म की जठ तोत्वागमेदहीरै) 
--्दि० न० जीण) १५।८]२२९, पृष्ठ ४१२ ] 


सब कुं हमारे अन्द्र है ! 
५.“स्वरग श्रौर पएथिवी सव हमारे दी अन्दर है । हम प्रथिवी से 
तो परिचित ह पर शपे ञ्रन्द्र के स्वगं से भ्रिव्छुल श्रपरिचित हई ।” 
--द० से० । २६।९।३६; ष २५२-२५३ |] 
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मानव कौ ताचिक एकता 
भध तो विखाता ही टै कि जीवमात्र श्रन्तमेएक दी ई। भ्ने- 
कता चणिक होने फे कारण श्रामास मात्र दै । लेकिन राष्टर-मावना 
भी हमे यदी पाठदेतीहै।" 
--द० से० ५७१६; ए १५६ | 


‡ ¢ : 
हृदूगत मावत 


श्राशावाद्‌ 


शन्राशावाद श्रास्तिकता है । सिप नास्तिक ही निराशावादीदो 
तकता दै । श्राशावादी ईश्वर का ठर मानता है; विनयपूक श्रपना 
श्रन्तरनाद सुनता है, उसके श्ननुसार बरतता दै श्रौर मानता है कि 
्वैर्वर जो करता है वह अच्छैकेही लिए करता हैः | 

: : र: 

त्राशावादी प्रम में मगन रहता है । किसी को श्रपना दुश्मन नदी 
मानता | इससे वह निडर होकर जङ्गलो श्रौर गवं मे वैर करता है । 
भयानक जानवरों तथा एेसे जानद्षय-जेते मनुष्यो से भी बह नदीं उस्ता 
क्योकि उसकी श्रत्माकोनतीर्खापकाटष्कता है श्रौरनपापीका 
खंजर ही छेद सकता दै | शरीर की तो वद चिन्ता ही नदीं करता क्योकि 
वहती काया को काचि की बोतल समभता है | बह जानतादैकिएक 
न एक दिन तो वह पएूयने वाली ही है । इसलिए बह उसकी रक्ता के 
निमित्त संसार को पीडित नदीं करता*“। 

नवजीवन । हि न० जी० २५।१०।२१ | 

शान्ति पत्थर की नटी, हृद्य की 

धते शान्ति-परायग्‌ मनुष्य हू | शान्ति मे मेरा विश्वा दै । लेक्रिन 
मँ चि जो कीमत देकर शान्ति नदीं खरीदना चादता | त्रप प्त्थरमे 
जो शान्ति पाते ई वह सुभे नदीं चाये । जिते त्रापक्मे देखते है 
वह शान्ति भै नहीं चाहता । लेकिन मै वह शान्ति श्रवश्य चाहता हनो 


हृद्गत भाव-तत्व | ८१ 


मनुष्य के हृदय में सन्निदित है, श्नौर सारी हुनिया कवार करने केलिए 
उद्यत होते हुए मी सवंशक्तिमान ईश्वर की शङ जिसकी रता करती दै। 

---सवैदिय', एप्रिल, ३९; पृष्ठ २७ | 

शद्धा का रथं 

८““शरदधा का श्रथं है त्रात्म-विश्वास, श्रौर श्रात्मविश्वास का 
र्थं है ईश्वर प्र विश्वास । जव चायं श्नोर काले बादल दिषवाई देते 
हो, किनारा कहीं नजरन श्रता दयश्रौररेचा मालूम हौताही्गि 
बस श्वरड्वे, तत्रभी जिसे यह विश्वास होताहै क्रि मै्छील्िन 
देगा उसे कहते है श्रद्ावान 1 

--पूना की समा भँ । नवजीवन । ० न० जी, १४।९।२४१यष४ ३८ [| 

| त 

५. -काशी विश्वनाथ की मव्य मूरति मौ° इरत मोहानी के नन्न- 
दीक एक पत्थर का टुकड़ा हौ पर मेरे लिट तो वह ईश्वर की प्रतिमा 
दै। भेरा हृदय उसक्रा द्थन करके द्रवित हौतादै। यहश्रद्राकौ 
बातिरै। जवम गायका दशंन करता हू तव दके क्रिखी भक्ष्य पशु 
का दरशन नदीं होता, उसमे सुमे एक कर्ण काध्य दिखाई देता है । 
मै उची पूना कलगा श्रौर फिर करूंगा श्रौर यदि सारा जगत्‌ मेर 
खिलाफ उठ खडा हो तौ उरुका मुक्ा्रला करेगा । दैश्वर एक है पर 
वह मुम पत्थर कौ पूजा करने की श्रद्वा प्रदान करता है 

---दि० न० जी०) ८[११२५, षठ १७८ | 

६ ९ > 

५५८० यह कहने का खाहस करता हूं कि द्धा च्रौर विश्वास न 

रहै तो कण भर मे प्रलय द्यो जाय । सच्चीश्रदधा के मानी हई उन लोर्योके 
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युक्तियुक्त श्रनुभवों का श्रादर करना जिनके विषय मे दमाय विशवास 
ह कि उन्होने तपस्या श्रौर भक्ति से पवित्र जीवन व्रिताया है । इसलिए 
प्राचीन कालं के श्रवतायों या नव्रियोँ मे विश्वास करना छरुदं वेमतलब 
वहम नहीं है, बर्कि यह दै श्रात्मा की श्रन्तरिकि मूख की सनतषट |” 

--य० इ'० | हि न० जी १४५४१२७; पृष्ठ २७६ ] 

६ ८: %९ 

"""“श्रद्धा वह वस्पु है जिसकी केवलश्राशाद्ी कौ जाती है; उन 
वस्त्रा का प्रमाण है जो देवी नहीं जा सकती 

-य० ६० । ईि० न० नी० २६।१।।२८; पृष्ठ १८४ ] 

श्रद्धा, अन्ध श्रद्धा नदी 

^ "मेरी श्रद्धा तो हानमयी श्रौर विकेकपूरंहै। जोघुदिका 
विषय दै, वह श्रद्धा का विषय कदापि नीं हो सकता । इसतिए ब्रन्ध- 
श्रद्धाश्द्धादही नहीं| 

-र्दि० न° जी०, २९।८०२९; पृष्ठ २ || 

श्रद्धा का महत्व 

“जहां बड़े-बड़े बुद्धिमान की बुद्धि काम नदीं करती, ` वहम एक 
भद्धावान कौ श्रडा काम कर जाती है । दरो की श्राख जहां चका- 
चौधमेप्ड़जातीटै, वहाँश्रदराह् की श्रं स्प्टरूपसे दीपक्वत्‌ 
सब देख लेती है। जह रद्रा दै, वहां पराजय नदी; श्रद्रालुका 
श्रकमे भी क्र्मद्यो जाता दहै।" 

-द० से०, २१।४२३ | 

भक्ति इद्धि का विषय नहीं 
"भक्ति-धारा लेखनी से नहीं बह सकती । द बुद्धि का विषय नदीं 
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है| व्हतोहदयकी गुफामे से ही निकल सकती ह; श्रौर जव वहां 
सेट निक्रलेगी, तत्र उसके प्रवाहको कोई भी शक्ति नीं रोक 
सकेगी । गंगा के प्रवल प्रवाह को कौन रोक सकता है ।५ 

--ह० से०, ५।५।३३ | 

श्रद्धा का मम॑ 

श्रद्धा की कौट यह है कि श्रपना प्नं श्रदा करने के वादजो 
कृ भी भला या बुरा नतीजा हौ, इनसान उसे मान ले । सुख श्राये 
या दुःख श्राये, उसक्रे लिए सव बरार होना चाहिये ।* 

--पूना, २०१६।१४६ । हरिन 1 ह० से० ७।६४६ | 

> : : 

धनो श्रद्धा त्रतुभव की भी श्रपेक्ता नदीं रखती; वही सची 
भद्धाहै। 

--पचगनी, २५।७१४६ ! ह० व० । ह० से० ४।८।४६ |] 

बुद्धि कमाबुसारिणी ह 

५. “प्रथम हृदय है, श्रौर फिर बुद्धि । प्रथम सिद्धान्त श्रोर 
फिर प्रमा | प्रथम स्फुरणा श्रौर फिर उसके श्रयुकूल तकं । प्रथम 
कमै श्रौर फिर इद्धि) इसीलिए बुद्धि कमौनुखारिणी कही गई दै । 
मनुष्य जो भी करता दै या करना चाहता दै उसका समथंन करने के 
लिष परमाण मी दढ निकालता ३ ॥ 

नवजीवन । हिं० न० जी०, १५।१०१२५, पृष्ट ६८ | 

बुद्धि की मर्यादा 

५५..." बुद्धिवाद को तव भयङ्कर रक्त का नाम देना चाटिए 

लब वह सवतत का दावा करने लगे । बुद्धि को दी सवं मानना उतनी 
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ही बरी मू्ति-पूना है जितनी दट-पत्थर कौ हयी ईश्वर मानक्रर पूना 
करना 1 

--यं० 3० द° न० जीण, १४।१०१२६; पृष्ठ ६६ | 
: : : 
निरी व्यावहारिक बुद्धि तो सत्यका श्रावरणहै। वहतो 
टिरएमय पात्र है जो सत्यकेरूपकरौ ठकदेतांै। एेनीबुद्रिसेतो 
हजारो चीजे पदा हो जार्येगी । उनसे एक दी चन्न वचवेगी-धद्वा ? 

पी सेवा सष सम्मेलन, डेलाग; २८३११०५ | 

इद्धि बनाम श्रा 

८.०“ मँ न्रपने उन पाठको के तामने भी दते ( रामनाम ) पेश 
करता हं निनकौ दृष्टि धृषली न हुई हो श्रौर जिनकी श्रद्धा बहुत 
विद्वत्ता प्राप्तकरनेसे मन्दन हो ग्ड] विद्वत्ता हमे जीवनकी 
गरनेक ग्रवस्थाश्रों से सफलतापूर्वक निकाल ले नाती है पर सङ्कट ग्रौर 
प्रलोभन के समय वह हमारा राथ रिल्करुच नीं देती । उस्र हालतर्म 
श्रकेली श्रद्रा ही उत्रारती है । रामनाम उनलोगों केलिए नदींदहैनो 
ईश्वर को हर तरह से फुसलाना चाहते ई श्रौर हमेशा ग्रपनी रक्ता की 
श्राशा उससे लगाये रहते ई | ग्रह उनलोगो कै लिएदहैजोदश्वरसे 
डरकर चलते हं, श्रौर जो संय्मपूंक जीवन त्रिताना चाहते ई पर 
त्रपनी नवलता के कारण उसका पालन नहीं कर पते | 

~--य० इ० २२।१।२५; पृष्ठ २७ | 
>€ € > 
लिप्त विपय मे ुद्धिका प्रयोग करिया जा स्कतादै वर्ध 
केवल श्रद्रा से दम नदी चल सकते ई । जो बाति बुद्धि ते परे ह उन्दी 


दृगत भाव-त्व ] ८५ 


केलिए शद्धा क्रा उपयोग ह} 
नवजीवन । ि० न° नी०, २४।६०२६॥ पृष्ठ २५३ ] 


: : ‰ 

५.००.-्रद्धा श्रौर बुद्धि के तेत्र मिन्न-भिन्न है । धद्धा से श्रन्त- 
जानः श्रासज्ञान की वृद्धि होती है, इलि श्रन्तश्ुद्धि तो होती दी 
६। इद्धि से बाह्य शानक, सृष्टिक ज्ञान की वृद्धि द्ोती है परन्तु 
उसका श्रन्तशशुद्धि के साथ कायं कारण-जैसा कोई सम्बन्ध नहीं रहता । 
श्रत्यन्त बुद्धिशाली लोग श्रत्यन्त चरित्रभ्रष्ट भी पाये जाते है मगर 
अद्धा के साथ चरित्रशूल्यता श्रसम्भव दै | 

-्दि० न० जी०ः १९।९॥२९। पृष्ठ ३६ | 

६ ‰ ४ 

५..." "जिसमे शुद्ध शद्धा है, उसकी बुद्धि तेजस्वी रहती है । वह 
खयं श्रपनी बुद्धि से जान लेता है करि जो वस्ठ॒ बुद्धि से भी श्रधिक दै 
परे है-बह श्रद्धा ६ । जाँ बुद्धि नदीं पर्हुचती वहा श्रद्ध पहु जाती 
है । बुद्धि की उत्पत्ति का स्यान मस्तिष्क है, श्रद्धा का हृदथ। श्रौर यद 
तो जगत्‌ का श्रविच्छनन श्रनुभव है कि दुद्धि-बल से हदय-बल सुहखशः 
-अधिक है । श्रद्धा से जदाज्ञ वलते दै, शद्धा से मनुप्य पुरुषाथं करता दैः 
अद्धा से बह पहाड़ों को हिला सकता है । शरद्धावान को कोई परास्त 
नदीं कर सकता, बुद्धिमान को हमेशा पराजय का डर रहता है ।* 

-र्दि० न° जी०, १९।९१२९ पृष्ठ २६ | 


ॐ ‰ ॐ 
"प्रलोभनं के श्रागे वेचारी बुद्धि ऊठ नहीं चलती । वहां ती 
भरद्वा ही हमारी डाज्ञ बन सकती दै"““बुद्धि तो उन्हीं लोगों कासाय 
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देती दीखती है, जो छुट से शराब पीते गौर ग्यभिचार करते द । रल 
वात यह कि रेते श्रवसयों पर बुद्धि मारी जाती है | वह स्वमाव के पहल 
पीक्ठे चलनेवाह्ली होती दै। प्रलोभन के हमले से कवने काएक 
माति प्रबल सहाया ही है कि मनुष्य ्रपनी सदाचार-नीति महद्‌ 
विश्वा रचे ।*“ “~ ““ "नो श्रद्धा बुद्धि से परे दै वदी श्रनन्तकालसे 
हमाया एक मात्र त्राधाररही है ` "मेरी श्रद्धाने मुभे करं वार 
गिरते-गिस्ते क्चाया है श्रौर वही च्रवरमभी वचा रदी है| इसने सुमे 
कमी धोखा नहीं दिया । हस्सेश्रौरमी किसी को धोखाद्ृश्रा दो 
रेखा जानने मे नहीं श्राया ।* 

--६० से० ३०।१२।३९; पृष्ठ ३६० | 

भ्ेम-तस्व 

५.“ परम-तत्व ही संखार पर शाखन करता है ] मूत्यु से धिरा रहते 
हुए भी जीवन श्रयल रहता है । विनाश के निरन्तर जारी रहते हए 
भी यह विश्व बरावर चलता ही रहता ह । रसस्य पर सत्य सदा जय 
पाता है । प्रम धृणा को जीत लेता है । ईश्वर शैतान पर सदैव विजय 
पताह!» 

--य०३० ! ईहि० न° जीं, २६।१०।१२४; पृष्ठ ८४ ] 

॥ परेम-बन्धन 

५*"हर एक धम पुकार-पुकारकर कठता है कि प्रेम की ग्रन्थि से 
ही नगत्‌ वेधा हुग्रा है । विद्वान लोग यह पिलाते करि यदिप्रेम 
बन्धन न हो तो पृथ्वी का एक-एक परमाणु श्रलग-ग्रलग हो जाय श्रौर 
पानीमेंभी यदिस्तेहन द्यो तौ उखका एक-एक बिन्दु श्रलग-श्रलग 
हो जाय | इी प्रकार यदि मनुष्य-मनुष्य के बीचप्रेमनदोगातो दम 


हृद्गतं माव-तत्व | ८७ 
मृतप्राय दयी दे |” 

-हि० न नो०) ५।३।२५; ष्ठ २४१, पोर बन्दर कै व्याख्यान से ] 

भ्रम 

"प्रेम कमी दावा नहीं करता, वह तो हमेशा देता है | परेम 
हमेशा क्ट सहता रै | न कमी शु मलाता है, न ब्रदला लेता है ।” 

-यं० ई० । हि न० जी० ९।७।२५; पष्ठ ३२८२ | 

शद्ध अनाम विङ्घत प्रे 

५"“"जहाँ शुद्ध प्रेम होता दैवं श्रधीरताको स्थानदी नहीं 
होता । शुद्ध प्रेम देद का नही, ्रात्माका ही सम्मव है| देका प्रेम 
गरिषय द्यी है।" श्रात्मप्रेम को कोई बन्धन बाधा-ह्प नदीं होताहै 
परन्तु उस प्रेम मे तपश्चयां होती ह श्रौर धैयं तो इतना होता है कि 
मृदयु-पयेन्त वियोग रदे तो भी क्वा हुश्रा 

--नवजीवन । हि० न० जी०, ८।४।२६; पृष्ठ २६७ | 

एकपक्चीय प्रेम 

५ प्रेम य॒दि एक प्हीयमी होतो वहाँ स्वांश न दुःख नदी 

हो सकता | 
--चात्मङथा । सस्ता हिन्दी सस्करण १९३९, अध्याय ४८; शृ १ | 
श्डम्म 
५. परेम के लिए दुनिया मे कोद वात श्रसम्भव नदी |° 
-- लमका । सस्ता दिन्धी सत्वर, १९३९; श्रध्वाव ४; % १८ | 
प्रस 
५" प्रेस से भरा हृदय श्रप्ने प्रमपात्र की भूल पर द्वा करता ह 
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-ग्रौर खुद घायल हयौ जाने पर भी उससे प्यार करता दै ¦ श्रकेले सुख 
-का साथी प्रमी नदीं होता | 
--य० ई । हि न° जी०, २४।३०।१२९; पृष्ठ ७४ ] 
हृदयगत भभ का स्वरूप 
८ * श्रणर हमरो प्रेम हदयगत चीज है तो हमारा रास्ता तलबार 
का नहीं दै । गाली का उत्तर हम गाली से नदीं दे सकते श्रौर न घूमे 
काषूसेसे। प्रम की सच्ची परीक्तातो यहद कि हम मरकर दूसरों 
के श्रपेम का उत्तर दं । 
--गाषी सेवा सध सम्मेलन, उेलांग, २६।३।१० || 
मेम सौदा नही 
(विश्वास के बदले विश्वास या प्रेम के जवाब सप्रेम विश्वास 
या प्रेम कहलाने लायक नदीं । सच्चा प्रेम वह है जो दुश्मन के सामने 
भी टिके | 
पूना, २४-२-४६ (हरिजन; ₹इ० से०° ३।२।४६ || 
: : ६ 
८*“"जो प्रेम पश्ुदृत्ति की वृति पर श्राभित है वह श्राविर स्वार्थं ` 
हीरे श्रोर थेडधेसेभी दबाव से वह ठर्डा पड़ सकता है ।४ 
--यं० ४० । हि न० जी०, १६।९।०२६; एष ३६ | 
उन्युक्त प्रम 
“शुत या खुले स्वतन्न प्रेम मे मेरा विश्वास नहीं दै] उन्बु् प्रम 
कोम ङ्त्तौका प्रम समभतादहूं। श्रौर युत प्रेम मे तो, इसके 
श्रलावा कायरता भी है ॥ 
--द० से० ४।११।२३१; श ३०३ || 


हृद्गत माव-तत्व ] ८९ 


चच्राद्पि कठोराणि, मृदूनि इसुमादपिं 

धरे की सेरी कल्पना यृ दै कि वह ह्ुसुमसेमी कोमल ग्रौर 
चन्रसे भी कठोर दो सकता है 

--द ० से० १३।१।४०; ¶ष् ३८६ ] 

प्रेम निभ॑यहै 

^ तुम्हारे डर मे भौ वुम्दारा श्रभिमान दै; इसमे हिंसा है । ज 
ग्रेमहै, त्यं उर को स्थान दही कहाँ है 

--ह० से०, २७।७।४०; पष्ठ २०६; श्री प्यारेलाल के लेव से ] 

विकार 

५. “विकार श्राग की तरह है । वह मनुष्य को घास की तरह 
जलाता है | धासके देर मे एक तिनके को सुगा दीमिये, बस सारा 
र सुलग जायगा । हर एक तिनके को श्रलददा-ग्रलहदा जलाने का 
कष्ट हमे नदीं उठाना पड़ता । एक केँ मन मे विकार उद्यन्नदहुत्रातो 
उषका स्पशं दूरे को होता है । दम्पती मे एक के विक्रार उत हने 
प्र नो दूषरा निर्विकार रह सकता हो उमरे मे हजार वार प्रणिपात 
करता हूं 

--नवजीवनं । ६० न० जी०; ९।७।२४; पृष्ठ ३८५ | 

दुभावना 
'्दुमावना को यै मनुष्यत्व का कलङ्क मानवा हू ।” 
--यं० इ | दि० तण जी; १२।९।०२९; पृष्ठ २९ | 
क्लोध = शराव + श्रफीम 

५ --क्रोष के ल्श शराय श्रौर श्रीम दोनों से मिलते हं । 

शराबी की भांति क्रोधी मनुष्य सी पहले श्रावेशवश लाल-पीला होता 
६ 


९० [ गाधीवाणी 
ह| फिर श्रविश के मन्दषोने परभी क्रोधन घय तो वहश्रष्ठीमका 
काम करता है श्रौर मनुष्य फी बुद्धि को मन्द बना देतादैश्रभ्ीमकी 
तरह वह दिमाग को कुरेद डालता है ¡ कोध के लदश क्रमशः सम्मोहः; 
स्मृति- श्र श, श्रौर बुद्धिनाश माने गये है }* 

--नवजीवन । ईदि० न० नी० २५।१०।२९; पृष्ठ ७७ ] 

। क्रोध 

“गुस्सा एक प्रकार का कणिक पागलपन दै। जो लोग जान 
बुभ कर या भिना जाने इसके वश मे श्रपने कोदौनेदेते द उन्दीको 
इसका नतीजा भुगतना पड़ता दै |” 

--रिमला जति हए द्रून मेँ । २५-९-०४०; ह० से० ५।१०।४०; 
पृष्ठ २७९ ] 

सड 

५" "सबसे श्रच्छा तो यदी है कि भूट का कौईै जवाबदहीन दियां 
जाय । भूट श्रपनी मौत मर जाता है । उसकी श्रपनी कोई शक्ति 
नदीं दती । विरोध पर वह फलता-पूलता रै ।"““» 

--ह० से०, २२।६।१४०; पृष्ठ १५३ ] 

श्ाततङ्ग 

भद्रातङ्क सबसे ज्यादा निशत करने वाली श्रषस्था है जिसमे 

को दौ सकता हे 


सवाम, ४।६।४०; ह० से ८।६।४०३ पृष्ठ १३७ ] 


+. 
गाधी-परतिपादित मागं 
के 
त्रत 


यज्ञमय जीवन 

ध्म त्रपा जीवन यमय वनाना होगा | एेसी कोई चीज न्ह, 
जिसे तपस्या के जरिये इसन पान सके 

नई दित्ली 1 ह० से० १५।१०।४६ ] 

यज्ञ का समं 

« ` “““यन्न करनेवाला मनुष्य दुसरे की दथा का भूखा नही होता। 
उसकी स्थिति दयाजनक नही, सयुतय है । नो श्ननिच्छा या विषादपूबक 
क्रिया जाता दै वह यज्ञ नदीं । बलिदान के साय तो उसर्लास, हषे, उत्साह 
होता है । बलिदान करने बाला तो इच्छा करता दै किमु श्रधिक 
त्याग का सामथ्यं प्राप्त है। वह त्याग से दुखी नरी होता, क्योकि 
उसके लिए त्याग म सुख है 

नवजीवन । ईि० न० जीण) २३।११।२४ पृष्ठ ११८ ] 

संकर्ष 

५“ - संक्प तो संकस्थकतां रूपी नाविक के लिए दीपक रूप 
है । दीपक कौ श्रोर लक्ष्य रखे तो ्रनेक तरूफानों मे से गुलरते हए भौ 
सतुष्य उबर सकता है । परन्तु जिस प्रकार वह दीपक यद्यपि पूफानं 
को शान्त नहीं कर सकता तो भी बह उ तूफान के बीच से उसके 
सुरक्षित सूप से निकल जाने की शछछि प्रदान करता है उशी प्रकार 
सनुष्य का संकर्प हृदय रूपी समुद्र मे उघ्लाल भरती हृद तरो से 
बचानेवाली प्रचरड शि है ॥ 

--ि० न° जी ०, ५।८।२६; १8 ४०६ |] 


गाधी-मारभ के नत ] ९३ 
त्रत 
«८ “ “ " व्रत बन्धन नही; स्वतन्त्रता का ह्वार हे ¡"` “"व्रत-वंन्धन 
से प्रथक्र रहकर मनुष्य मोह मे पडता है | व्रतसे श्रपने कोरबाधना 
मानो व्यमिचार से ्ूटफ़र एक पती से स्वन रना दै | 
--्दि० ्रा० क० माग ३, अध्याय ७; पृष्ठ २२७ । सस्ता सस्करण,१९३९] 
जीवन मे प्रतिक्ञा का महत्व 
५... “"परतिचचाह्ीन जौवन विना नीवका धर है, श्रथवा यों 
किये कि कागन्न का जानन दहै। ` "प्रतिज्ञा के वल पर ही यह संसार 
यिका हुत्रा दै 1.“ -“"प्रति्चा न लेते का श्रं श्रनिश्वित या वाडोल्ल 
रहना दै 1 
नवजीवन 1 हि” न० जी०,१५।८।१२९, पृष्ठ ४११ | 
शान्ति चनौर ब्रह्मचथं 
“शान्ति मी एक सूप वीयं है | उसका सञ्चय करने वाल्ला भी 
मोड ब्रहचारी होता श्रौर तेजस्वी हो जाता दै । हम लोगों न बरह्मचयं 
की व्याख्या को केवल स्थूल स्पदे दिया है प्रौर जो लोग प्रतिक्षण 
क्रोध करते रते है उन्दै दोषी मानना छोड़ दिया दै! जिस प्रकार 
स्थूल ब्रह्मच का पालन शरीर-एुख के लिए श्रावरयक ह, उसी प्रकार 
आध्यात्मिक ब्रह्मचयं की भी त्रावश्यकता दै 1 
दि न० जी० । वेषं १ अरङ्ु १२१ || 
प्रम खत्य 
५५.* "प्रम सत्य श्रक्षला लड़ा होता है ¦ सत्य साध्य है; ्र्हिसा 
साधन है] 
--घलदा जेल; १९।०।२० | 


९४ | गाँधीवाणी 
सत्य बतो का मूल है 
८८०."सभी व्रत “सस्य के गर्भ मे स्थित है । वे इस प्रकार दिखाये 
जा सकते है ~ 
सत्य 


श्रहिषा 
| 


अ 
बरह्मचयं श्रस्वाद श्रस्तेय श्रपरिग्रह श्रभय्‌ 





इत्यादि जितना बढ़ाये उतना 1 
। --यरवदा जेल; १९।८।३० || 
बह्मचयं 

«~ "व्रह्मचयं क्रा श्रथ है मन, वन श्रौर काया से समस्त 
इन्द्रियो का सवम | ˆ“ ` जवतक श्रपने विचारों पर इतना करन्ना न 
हो जाय कि श्रपनी इच्छाके तिना एकभी विचारनश्राने पावे तबतक 
वह सम्पू ए व्रह्मचयं नहीं । जितने भी बिचारहै वे सव्र एक तरह के 
विकार ह । उनको वश मे करने के मानी है मन कौ वशम करना। 
शरीर मनकोवकशमें करना वाञ्ुको वशे करनेसे भौ कटिनहै। 
इतना होते हए भी यदि श्रात्मा कोई चीज दैतो फिर यह भी साध्य 
होकर रहेगा] ? 

--हि० श्रा क०ः भाग; अध्याय ८; पृष्ठ २३१-२३२। 
सस्ता सस्वारण | १९२९ | 

: % : 

«५ ˆ “““ब्रह्यचयंहीन जीवन सु शुष्क श्रौर पष्ुवत्‌ मालूम दता 

दै | पु स्वभावतः निरष्ुश दै, परन्तु मनुष्यत्व इसी वात मेँ है क 


गांधी-मागं के त्रत ] ९५ 


मनुष्य स्वेच्छा से श्रपने को हश मे रक्ले । बरह्चयं की नो स्ठुति 
धरमयन्यों मे कौ गर है उसमे पहले सुरे श्रत्युखि मालूम होती थ । 
प्रनतु तरव दिन-दिन यह श्रधिकाधिक स्पष्ट होता जाता है कि वह बहते 
ददी उचित श्रौर श्ननुभवसिद्ध दै 1 
--र्दि० श्रा क० माग ५तरध्याय्‌ २५; पृष्ठ २५५; स° सस्करण १९३९] 
ॐ ६ ; 
विषय मात्र का निरोध ही ब्रह्मचर्यं है | 
--यसदा जेल ५।०२० ] 
(: : ॐ , 

५." “""सत्याग्रह-सेनापति के शब्द्‌ मे ताकत होनी चािये,--पद 
ताक्रतं नहीं जो श्रसीमित श्रल्-शर्् से प्राप्त होती है, वस्कि वह नो 
जीवन कौ शुद्धता, दृ जागरूकता श्रौर सतत त्राचरण से प्राति हती 
दै । वह व्रह्मचयं का पालन किये बरौर श्रसम्भव है। इसका इतना सम्पू 
दोना श्रावश्यक है जितना छि मनुष्य के लिए सम्भष ६ । ब्रह्चयं का 
श्रथ यहां साली दैदिक श्रात्म-संयम या निग्रह ही नहीं है इसका तो 
इससे कीं अधिक श्रथं है । इसका मतल दै सभौ इन्दियो पर पृं 
नियमन ] इस प्रार्‌ श्रश्ुद्ध विचार भी ब्रह्मचयं का भद् ईै, श्रौर यही 
हाल क्रोध का है । खारी शक्ति उस वीरव-शक्ति की रचा श्रौर उर्वि 
से प्राप्त होती है जिघसे फ जीवन का निर्मा होता है | श्रणर इत वीं. 
शक्ति का, नष्ट होने देने के बजाय, सय क्रिया जाय्‌, तो यद सर्वोत्तम 
सृज्नशकि के त्प मे परिणत हयो जातो है । दुरे वा श्रस्त-व्यस्त, श्रव्य- 
स्थित, अ्रवाञ्छुनीय विचरे से मी इ शकि का वरावर, श्नौर श्रननात 
स्पमेभी, लयदहोता रहता है| रौर वक्रि विचारी सारी वाशी 


९६ । [ गधीवाणीं 


गरौ क्रियाश्रो का मूल है, इसलिए वे भी इसी का श्रनुसरण करती ह । 
इसीलिए) पूणंतः नियन्त विचार खुद दी सर्वोच्च प्रकार की शकि है 
श्नोर खतः क्रियाशील वन सकता है । मूक रूप मे की जानेवाली दार्दिक 
पाथना का मुभे तो यदी श्रथं मालूम पढ़ता है | श्रगर मनुष्य ईश्वर 
की मृति का उपासक रतो उसे श्रपने मर्यादित नेतके श्रन्द्र क्रिसी 
बात की इच्छा सर करते कीदेर है, जैसा वह चाहता है वैवाह्य वन 
जाता दै । जिस तरह चूनेवाले नल मँ भाफ रखने से कोई शक्ति पैदा 
नही होती उसी प्रकार जो श्रपनी शक्ति काक्रिसीमभी स्पमेक्तयदहेने 
देता दै उसमे इस शचि का दोना श्रसम्भव ह ।” 

-द० से०, २३।७ २ षष्ठ १८० | 

ब्रह्मचर्य का आचरण 

५“““बरह्चारी रहने का यह श्रथन कि मै क्रिसी खरीको स्मशंन 
कले" श्रपनी वहिन का शं न कर | ब्रहचायै होने का श्रथं यहहै 
किखीका लशं करने से किसी प्रकारका विकार न उत्पन्न हो जि तरह 
कि कागज को स्पशं करने से नहीं होता | मेरी वहिन वीमार हो श्रोर 
उसकी सेवा करते हुए, उसका खश करते हृए ब्रह्मचयं के कारण सुभे 
हिचकना पड़े तो वह ब्रहचयं तीन कौड्ीका है] जिस निर्विकार दशाका 
श्रनुभव हम मृत शगीर को स्पश करके कर सकते है उसी का श्रतुभव जत्र 
हम क्रिस न्दर युवती का स्पशं करके कर सकं तभी हम ब्रह्मचारी द । 

-दि० न० जी० २६।२।२५; पृष्ठ २१३) भादर मे एक अभि- 
न्दनपत्र कै उत्तर में ] 

सेवा के लिए बह्यचयं 
५८" *""देश-सेवा क लिए जो लोग सत्याग्रह होना चाहते ई उन्दै 


मांधी-मागं के त्रत ] ६७ 


्रहचयं का पालन करना चाहिए, सत्यका सेवन तो करना ही चाहिए 
रौर निर्भय बनना चा { 

-- १९०८; हिन्द त्वराञ्य' ] 

ब्रह्मच शरोर श्रारितकता 

“भे वह वात कनी ही होगी कि बरह्यचयं-त्रत का तमरतक पालन 
नदीं दो सकता जक्रतक कि ईश्वरम, जो किं जीता-जागता सत्य है, 
श्रहूट विश्वा न हो ]* 

--द० से० २५४३६; ¶१ ७६ ] 

। श्रस्वाद्‌ 

“श्रस्वाद का त्रं दोता है स्वाद न लेना | स्वाद माने रस ।““ 
किसी भी वस्तु को स्वाद्‌ कै लिए चखना (ग्रस्वाद) त्रत करा भङ्ग है | 

--यखदा जेल, १२।००२० ] 

स्वाद्‌ का उद्गम 

सवाद्‌ का सच्चा स्थान जोम नदीं वि मन दै ,? 

--दिन्दो ्ासकैथा, साग १,अध्याय १७, पृष्ठ ६४, सस्ता सस्करण, १९३२९ ; 
श्रस्तेय 

“निस चीज की हमे जृरूरत नहीं है, उमे जिसके च्रधिक्रार मे वह 
ह उसके पास से उसकी श्रा लेकर मी लेना चोरी ह | श्रनावश्यक 
एक मी वस्तु नलेती चाहिए ।.... मन स हमने किमी की वस्तु भ्रा 
करने की इच्छा की या उपर जुटी नन्नर उलली तो वह चौरी ई 

--यखदा जेल १६।८।२४ ] 

श्मपरिप्रह्‌ : श्राष्यन्तिक 
५,,.""नरादशं त्ात्यन्तिक अपरिग्रह तो उसी का दोगा जो मनसे 


-९८ [ गरधीबणी ' 
श्रीर्‌ कमे से दिगम्बर है । मतलब, षह पत्ती की भति विनाषरके, 
बिना वचो के श्रौर बिना श्रत के विचरण करेगा ।“*" "“ “इस श्रवधूत 
वस्था को तो बिरले दी पर्हुच सते ह 1 

यदा जेल; २६।८४१० ] 

श्रप्रिभ् ; सस्ची सभ्यता का लक्षण 

“सच्चे सुधार का, ञ्ची सभ्यता का लक्तण परिग्रह बढाना नदीं 
६, वहिक उका विचार ग्र इच्छापुवंक घटाना है । ज्यो.ऽयौं परिग्रह 
-धटाह, त्यो-त्यो खा सुख श्रौर सच्चा सन्तोष बढता है, सेवा-शक्ति 
-बद्ती है |) 

---यखदा जेल; २६।५१० ] 

परिग्रह 

५*.* "““वास्तव मे परिग्रह मानसिक वस्तु है । मेरे पास घड़ी है, 
रस्सी है श्रोर कच्छ ( लंगोटी ) है । इनके श्रभाष मे यदि पुेक्तेश 
दोतादैतौ मै परिग्रह ह| यदि क्रिसीको बडे कम्बल की जरूरत दहो 
तो बह उसे रक्ले, पर खोजनेपरङ्कशन करेतौ बहश्रपरि्दी रै। 

धी सेवा स समोलन, सावली ३ मार्च” ३६ ] 

सप्यान्बेषी के लिए च्रपरिग्रह श्रनिवारथं है 

परिग्रह का च्रं है भविष्य के लिए परवन्ध करना । सत्यान्वेषी, 
परमधमे का श्रनुधायी, कल के लिए किसी चीज्न का संग्रह नदीं कर 
सकता}? 

~ सवेंदय ; नवम्बर, ३८ पृष्ठ ५ के नीचे उद्धरण | 

सभय 


ध्न्य तरतत का सवथा पालन लगमग श्रशक्यहै। भय मात्र 


गंधी-मागे के त्रत | ६९ 


से शक्ति तो, जिसे श्रात्मसाक्ताक्तार हुश्रा हो वह्यै ए सकता है | श्रय 
मोद-रहित श्रवस्या की पराकाष्ठा है [9 
--यरवदा जैल; २।९३० ] 
देशौ 
‹ ` *“"स्वदेशी तो शास्वत ध हे *““खदेशी ्रातमां है, खादी 
इस युग के लिए उसका शरीर । - -“ स्वदेशी एक सेवा-धमं ३ |“ 
स्वदेशी मे स्वायं नदय, शुद्ध परमाथ दै""* }» 
--नवजीवन । हि० न० जी, २३।६१२७, पृष्ठ ३५४ ] 
: र: : 
“स्वदेशी यद नदीं है कि त्रपते गट मेदू मरे, किन्त स्वदेशी 
के मानी ईैश्रपने टे को सार्वजनिक समुद्र मे होम करना - 
-सवजीवन ! हि० न० जी०; २।२।२८; पृष्ठ १९० ] 
स्वदेशी : ध्रस्थन्तिक 
“्रात्मा के लिए स्वदेशा का श्रन्तिम श्रथं सारे स्थूल सम्बम्धों से 
अत्यन्तिक मुक्ति दै | देह मी उसके लिए परदेशी है |> 
~-यरवंदया जेज्ञ; ७।१०४३१० ] 
मच्रता 
“नम्रता का श्रथ दै अ्रहम्‌माव का श्रात्यन्तिक च्य |“ 


--ग्रखदा जेल; ७।१०३० ]} 
शरीर-्रम 
“कायिके रम मनुष्व साज के लिए ्रनिवा्ं है" रोरी केलिए 
अव्येक मनुष्य को हाथ वैर दिलाने चादि, यह ईश्वरीय तिय दै }-“" 
मालिक मजदूर का मेद सवेव्यापक हौ गथा है श्रौर गरीव श्रमीर से 
` इर्ष्या करता ई ] यदि सव श्रपनी रो्ट! क ज्लिएट खुर मि्टनत करं तो 


१०० [ गाधीवणी 


[क 


ऊंच नीच कामेद दूरहो जापर "` “जसि ब्रहिखा का पालन 
करना है, सत्य की च्राराधना करनी है, ब्रह्मचयं को खाभाविक वनाना 
है उसके लिए तो कायिक श्रम रामत्राण है!" 
„ -यस्वदा जेल; ६।९११० ] 
श्रालस्य 

५*""जो सत्य श्रौर श्रहिसा का उपासक दै, भारत श्रौर जीवमात्र 
की सेवा करना चाहता है वह सुस्त नही रह सकता | जो समय का 
नाश करता दै बह सत्य, ग्रहिखा श्रौरसेवाका भी नाश करता है 1.“ 

--गाधी सेवा संव सम्मेलन, सावली, १ माच॑,२६ ] 

: > : 
धग्रालस्य एक प्रकार की हिसा दै।* 


--दतीय गाधी सेवा सथ सम्मेलन, इुदली, १७ अप्रैल, १२७ ] 
अस्शृश्यता 

५. "श्रसपश्यता स्वय एक श्रसत्य दै । ग्रसत्य का समर्थन कमी 
सव्य से नीं हृशरा, जैसे कि सत्य का समथन श्रसत्य से नदीं ह सकता । 
श्रगर होता दै तो वह खयं श्रसत्य दौ जाता दै । 

-द० से० २३।९।२९; पृष्ठ २५४ ] 

धा्िक सरहिष्ता 

८.“ "इश्च समय श्रावश्यकता इस बात की नहीं है किसत्रका 
धर्म एक बना दिया जाय बक्छि इस बात की दै कि भि्च-मिन्न धमोँंके 
च्रनुयायौ श्रोर प्रेमी परस्पर श्रादर भाव शरोर सहिष्णुता रखं | हम सत्र 
धर्मो को मृतवत्‌ एक सतह पर लाना नहीं चाहते | बक्कि चाहते हँ 
विविधता मे एकता । पूवं परम्परा तथा त्राहुवशिक संस्कार, जलवायु 
श्नोर दुसरी श्रासपा् की बातो के प्रभाव को उन्पूलित करने का प्रय 


धी-मागं के त्रत ] १०१ 


केवल श्रसफल दी नहीं बर्कि श्रधम्यं होगा । आत्मा सव घर्म की एक 
है, दा वह सिन्न-मिन्न श्राकृतिर्यो मे मूर्तिमान होती है| ग्रौर यह काल 
के श्रन्त तक कायम रहेगी । इसलिए जो बुद्धिमान ई वे तो ऊपरी कले- 
चर परध्यानन देकर भिन्न.मिन्न श्रकृतियों मे उसी एक श्रात्माका 
दरशन करेगे 
--१९।९।२।४। ० ₹० । हि० न० जी० २२८९०२४, पृष्ट ५३.५४ | 
सच॑धर्मं सम भाव 

“५. "सभी धम दश्वरदत्त है परन्तु 2े मनुष्य-कल्पित होने के कारण 
“" श्रपूशं है । ईश्वरदत्त धर्मं श्रगम्य है ] मनुष्य उसे भाषा मेँ प्रकट 
करता दै । उसका श्रं भी मनुष्य लगाता है | किसका श्रथ सच्चा माना 
जाय्‌ १ व श्रपनौ-श्रपनी दृष्टि से, जत्र तक वह हृष्टि बनी रहे, सच्चे 
द | परन्तु समी का मूठ होना मी श्रठम्भव नदीं है । इसीलिए हम सव 
धमो क प्रति समाव रखना चाहिए । इससे श्रपने धमे के प्रति उदा- 
सीनता नीं उत्पन्न होती, परन्तु स्वधरमे-विषयक प्रेम श्रन्ध पमन रह 
कर ज्ञानमय द्यो जाता है |*““सव धमो के प्रति समभाव श्रानेपर दी 
रमारे दिव्य चनु खुल सकते हं । धरमा्धता शरोर दिव्यदशंन मे उत्तर- 
दक्षिण जितना श्रन्तर है । 

--यरदा जेल; २३।९।१० | 

प्रस्पर-सष्टिष्णुताः आचार-ध्म का सुवणं सूत्र 

“श्राचारधमे का सुवणंपूत्र दै परस्पर-सदिष्एुता । क्योकि यद 
त्रसम्भव है कि हम खव एक ही तरह विचार करं | हम तौ श्रपने 
विभिन्न दृष्टिकोणों से सत्य करो श्रंशतः ही देख सकते ह । सद्सद्धिवेक- 
बुद्धि सवके लिए एक ही वस्तु नदीं दती । इसलिए वह व्यकिगत 
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साधना-प्य 


सखाध्य-साधन सम्बन्ध 
४." साधन बीज है श्रौर साध्य दृक्त । इखलिए जो सम्बन्ध बीज 
श्नौरचृ्तमे है, वही सम्बन्ध साधन ग्रौर साध्यमेदै। तान कौ 
उपासना करके मेँ ईश्वर-भजन का पफल नहीं पा सकता 1* 
१९०८) क्हिद स्वराज्य ] 
सघनं मे क्रान्ति 
५४" करु लोग मुभे श्नपने जमाने का सबसे बड़ा क्रान्तिकारी मानते 
है | शायद यह गलत भी हौ, लेकिन फिर भी मै श्रपने श्रापको एक 
क्रान्तिकारक-शान्तिपरायण क्रान्तिकारक तो मानतादहीरहुं। कटा 
जातादै जि श्राखिर साधन तोसाधनदही दै। मेँ करहूमा किश्चन्त मे 
साधन हा सब छुं है । जैसा साधन तैसा साध्य ] साध्य श्रौर साधन 
म कोर श्रमे दीवार नदीं दै । जिस श्रनुपातत मेँ साधन का अनुष्ठानं 
होगा ठीक उसी श्रनुपात मे ध्येय-प्राप्ि होगी । यह नियम निरपवाद है 
--'सवे दथ); श्रक्तूबर,* २८, अन्तिम कवर का उद्धरण | 
साध्य-साधन का भ्रमद्‌ 
८ग्रहिसा सत्य की गवेषणा का श्रधिष्ठान दै । श्रहिंसा श्रौर सत्य 
एक दुसरे के साथ इस तरद्‌ गुथे हए द कि उनको खोलकर श्रलग- 
श्रलग करना बहुत मुरिकिल द । वे सिक्के की दो बाशुश्रों के समान रै, 
वच्कि यों कद्िये कि वे एक घाठु की गोल, चिकनी ग्रौर बिना छाप- 
-वाली चक्री की दो बालु ई । कौन कह सकता है कि उने से कोन- 
सी सीधी त्रौर कोन-सी उलट है १ क्िरभी श्रा साधनं है श्रोर 


साधना-पथ | १०५ 


स्त्य साध्य | साधन का साधत इरीमे है किवह श्रव्यवहावंन 
शो । इसछिए अरिसा हमारा परम धमै है | यदि हम साधन कीर्ता 
करे तो श्राज नीतौ कल हम साध्य को प्राप्त कर्‌ ही तेग) ~» 

-- श्वय तवम्बर्‌, 22८; पहले कवर का उद्धरण ] 

दिष्य जीवन-धर्म 

(परा वह्‌ श्चनुमव दै कर विनाश के बीच भी जीवन्‌ कायम रहता 
है । इलि. विनाश से वहक्र कोई कुदरती कानून जलर है । ठेस 
कानून के श्राधार पर दी शुम्यवस्थित समाज का श्रसित सममे 
तरा सकता है, ग्रौर जीवन पुस हो सकता दै । घ्य ज्यो मै इस कानून 
१२ श्रमल्त करता हू, त्यो-त्यो सुमे जिन्दगी मे मजा श्रता है, सृष्टि की 
स्वना मेँ श्रानन्द श्राताहै। उरे मुम जो शान्ति मिलती है, श्रौर 
ति के गूढ भाव समने कीजो शक्ति प्राप्त दती है, उसका 
रशन करना मेरौ शक्ति से पे है 1“ 

जगत्‌ का नियमन प्म-धमै करता दै। शल्य के हते हुए भी 
जीवन मौञूद दी दै | प्रति कण विध्वंस वल रदा है) परन्बुफिरमी 
विर्व तो विद्यमान ही है} सत्व श्रसत्य पर विजय प्राप्त करता है, परेम 
देष को परास्त करता है, ईश्वर निरन्तर शैतान केदतति खद्टं करता ह । 

--परवदय वं १, अङ्कु ठ) चतुथं आवर्ण पृष्ठ } 

आध्यासिक उन्नति : व्यक्तिगत भोर सावैजनिक 

^मेरा यह बिश्व ही नहो दै ऽपर मि उ पडोरी दुः मे 
इषे हए है किसी एक व्यक्ति कौ आध्यात्मिक उन्नति हो कती दै। 
मनुष्य मात्र की--श्रतएव प्राशि मान कौ~-मूलभूतत एकता मे मेरा 


वश्वाउ दै ¦ इसलिए यै ती यह मानता हूं कि त्रगर एक तुष्य कौ 
७ 
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नराध्यात्मिक उ्नति होती दै तो उसके साथ सार दुनिया की उ्रति 
होती है, श्रौर एक व्यक्ति का पतन होता है तो उस प्रंशमेसंारका 
भी परतन हता है | सारी मनुष्य जाति एकदै) ईश्वरकी श्ष्टिमें 
समी मनुष्य समान ।* 

-सर्वोदय, वषं १ शर्ध ७ षृ ३१] 

मनुष्य श्रौर पश मे अन्तर 

““”“ हमारा मानव श्रवतार इसलिए हुश्रा कि हमर श्रन्तर मेजो 
द्र बसता है, उसका साद्टात्वार हम कर एके । पशु मे श्रौर हममे 
त्रसी श्रन्तर यही है] ""मनुष्यके शरीर के साथ हमे मनुष्य का 
बल यानौ ब्र्हिसा का बन भी मिल्लाहै| हम श्रत्मा कौ गूढु शक्यो 
कादशंन कर सकते ह| इमी म हमारी मतुष्यता रै । मनुष्य का 
स्वभाव श्र्दिमक है।"* दैश्वर का सा्तात्कार करने मा श्रथ यह 
दैकिट्म भूतमात्रमे उसे देखें श्र्थात्‌ मूतमाध्र क साथ हम एेक्य- 
साधन वरे । यह मनुष्य का बिशेष च्रधिकार है, श्रौर यदी सनुष्य श्नौर 
पशु के वीच मेद दै।* » 

गाधी सेवा संप सम्मेलन, उेलांग; २५ माच," १३८ ] 

दीन-सेवा मेँ ईवर-दशंन 
५*"दश्य ईश्वर क्या है १ गरौव की सेवा | 
दि न जौ ० ५।२।२५, पृष्ठ २०९ । महिला परिषद्‌ फ साषण से ] 


सेवा श्रौर सत्ता 
५ “"प्रपनी शुद्र सेवा के बल्ञ प्र जो पद्‌ श्रौर सत्ता हमे मिलती 


है वह हमारे हृदय को उच्च वनाती ईै। जो सत्ता सेवाके नाम पर 


केवल बहुमत ॐ वल पर प्राप्त की जाती है, षद केवल भ्रमजाल है ।» 
" --यं०० । ईि० न० जीण) १४९९२५४; पृष्ठ २८ ] 
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“““सेवेच्छ के लिए न सन्ता, न पद, न शान द्रकार होती है! 
--यं० ई० । हिं न० जी०, २६।१०।२४; पृष्ठ त्४ | 
तेवा सेरा धर्म सिद्धास्त दै 

"नेरा धरं-सिद्धान्त दै ईङ्वर की, ग्रौर इर्लिए मनुष्य जाति की 
सेवा | पर एक भारतवा्ी > नाते मे मारतकीत्रौरएक हिन्दू कै 
नाते सारतीय मुचलमानोक्ी नेवान कल तोन ईश्वरकीं सेवा कर 
सकता हूः न मनुष्य जाति की | रेच्छिकर सेवा का श्रथं दै शुद्ध प्रम |» 

० ₹०। ईहि० नण जी०) २६६१० २४; पृष्ठ त्थ | 

अधिकार शौर कर्त॑न्य 

५" "“मत्येक धर्मैपालन के गमं मे श्रधिकार रता ह, श्रौर प्रत्येक 
त्रथिक्रार के प्रयोग से कर्तव्य पैदा दा ६। इख तरह च्रधिकरार श्रौर 
धरम--क्तंग्य का चक्र चलता ही रता ई \» 

~ नवजीवन , हिं० न° जी० २९।८०९२ पष्ट १३ | 
न्यक्तिगत सेवा ही मर्यादा 

[ भ्रञ्न--सेवको की शरपरी व्यक्तिगत नेग की म्बदाच्याहो ? | 

सका बह्म रच्छ नियम तौ त्वज्देकं कुलस्या & इम श्लोक म 
मिक्ञ जाता ६ । व्यि की तेवा वदं त उरे, जहां तक रणज की तेवा 
काविरोघन हो।मेरालच्का द्रीमारदहैः मां व्रीमार्‌ ६, या पत्नी 
वमार ई, श्रौर सुमे लल्नऊ प्रषुख वनने जाना हे ¡ तो मे लड्के को, 
माता को, श्चौर पत्नी नो माई आदि के चुपुदं करढे चज्ञा जागा 1 


9 3 ४4 
गाधी सेवा तंव छन्मेलन, सक्ती, ४ माच, 2६ | 


सेवा मँ विवेक 

..*सेवा भी उसकी करो जिसे सेवा की जरूरत है | जिपे सेवा 

की ज्ञरूरत नहीं दै उषकी सेवा करना ठोग है) वहतो दम्भ दै। 
सवंभ्राही सेवा 

(लोग चाहे जो करै, सेवा का कोई सम्प्रदाय नदीं ब्रन सकता | 
चह तो ठव के लिए दै +" "हम तो तीस कोटिके साय श्रद्रैत सिदध 
करना चाहते है 1'““» 

--गां० से° स° सम्मेलन, मालिकान्दा ( बगल ) २१।२।४० || 

तेन व्यक्तेन भुञ्जीथाः 
शजो जीवभं का लोभ छोडकर जीता है, वही जीवित रहता दै 
--सेवायाम २२।२१४२। ० व॑०*। ० से०) १।२।४२; ए ६० || 
विचार भौर आ्राचार 

५५.“ मानसिक पलु को ज्यादा महत्व देता दू । श्रादमी जैषा 
सोचता है, वैसा बनता है । विचार जनत ्रा्रण के रूपमे प्रकर 
नदीं होता, वह कभी पूण नहीं बनता । श्राचरण श्रादमी क षिचार 
को मयादित करता है । जह विचार शरोर श्राचार के घीच पूरा-पूरा 
मेल होता है वीं जीवन भी पूर श्रर स्वाभामिक बनता दै ॥ 

हरिजन? । ह° से० ७।४७४६ ] 

मानव सभ्यता की समस्या 
५"""लोगों के चाल-चलन मे खराबी पैदा हू है, जब कि उनके 


विचारों मे बहुत तरक्की हुई हे । श्राचरण विचार की बराषरी मे खड़ा 
नहीं ह्यो सकता क्योकि उसकी गति विचार की गति से मन्द ह| श्राज 
इन्सान यह कटने लगा है क्रि “यद गलत है, वह गरवाजिव दै ।› पटले 
ेखा नदीं था । उस वक्त तों मनुष्य श्रपने श्राचरण का बचाव करता 
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था] त्राज वह श्रपने या श्रपने पडोसी के श्राचर्ण का बचाव नहीं 
करता । जो गलत है, उसको वह्‌ सुधारना चाहता है लेक्रिन बह नहीं 
जानता $ उसका श्राच्रण दी उपे घोलादेरहा है| श्राचारश्रोर 
विचार के ब्रीच का यह्‌ विरोध दी उसे लक्रड़े हुए है । उसका श्राच- 
रण शुद्र तकं ॐ श्रनु्ार कदं होता ।* 

--!हरिजनः । ह० से० ७,१४६ | 


विचार कौ शक्ति 
प्व्रिचार दो तरह के दोते ईै- निकमे श्रौर सक्रिय | इन्षानके 


दिमाग मे सैकदा निकम्मे विचार धूमते रह सकते ह ] मगर उनकी 

कोई कीमत नहीं| वे श्रडे कमी न फलने बाले ब्रीजकी तरह) 

लेकिन एक शुद्ध सक्रिप विचार, जो दिल कौ गहराई से श्रौर इन्सान 

की श्रपनौ समूची ताक़त के साथ बाहर निकलता हे बहुत पुरश्रषर 

वन जाता है श्रौर एक फननेवालि वीज कौ तरह काम करता है ।* 
-- नरं दिली २८।१०।१४६ । ह° से० १०।११०४६ | 


भ्राचरण का बल 
५.“ ““श्राचरण का वल क्या है १ रामनाम तो एक ही है लेकिन 


एक ग्रादमी रामनाम निक्रालता है तो श्रसर पडता है, दुषरे का नही 
इसका स्या कारण दै १८एक ने उसे श्रपनाया, दूसरा सितार या दिल- 
स्वे की तरद ३ेवल ध्वनि निकराल्लता रहता है | तोतेके करठसेभी 
रामनाम निकलता है ] पर वह उसके हृदय तक्र थोड़े ही परचता दै । 
वह तो उसके मरत को समता ह्वी नहीं । ---“-2 
तृतीय माधी मेवा सथ सम्प्ेलन, हदली, १७ अपौल, ३७ | 
श का उञ्चारण नदीं, श्राचरण 
५..“*“शाख का मुख से उच्चारण करने मे कोई लाभ नहीं दे, 
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उसपर श्रमल क्सने मद्टीलामदहै। 

नवजीवन ! ईि० नण जी १५।९।२७, पृष्ट 2७, मसूरसे विदा 
होते समय स्वरयंसेवकों के समन्न व्यि वे प्रवचने मे | 

क्थाक्रिसी भी हात में फूढ वोलना ठीक दै? 

परन-- मशदटूर ग्रपरेन लेखक मि० वरर ड रसेल क नीचे लिचे 
वयानके वारि च्रापकी क्यारायहे१ “एक दफा देहात की तर 
धूमते हुए मैने देखा किएक थकी हुई लोमड़ी लस्त-पस्त हने 
की हालतमे मी ज्नवरदस्ती दो चली जा रदी थी] इसके कुष 
ही मिनट चाद पुमे शिकारियों की एक टोली दिखाई पड़ गई | 
उन्दने भे पूषा क्वा श्रापने लोमडी व्खी है ¢ श्रोर मैने काः 
टा, देखी दै । उन्दने एर पूजा: “किधर ग़ है १ शरोर मै उनसे 
भूठ वोल गया । म नष्टं सममता कि उनसे सच वात ककर मै 
ज्यादा सला श्रादमी वन गया होता >) 

उत्तर-मि० वरद रसेल एक वड्‌ लेखक श्रौर फिनासकर ई ] उनकी 
पूरी पूरी इनत करते हुए भी सुमे ऊपर दी गद उनकी राथ स श्रपनी 
नाद्तिफा की ज्नाहिर करनी चादिए ¡ शु मे ही उन्होने यर कहकर गलती 
की करि उनते लोमी देखी दै । दते सवाल का जवाव देना उनके 
लिए लान्नमी नदीं था। श्रगर वह शिकरारिों को जानू कर गलत 
रास्ते चाना नदीं चादते ये तौ वे दूरे उ्वाल का जवावरठेनेसेमी 
इन्कार कर सकते थे । मेँ स्मेशा से वह मानता श्रौर कहता श्राया 
किमे पृछ जाने गले खव खवार्लो का वाव ठेना हमेशा दी लान्निमी - 
नहीं होता । सच वात कने मे श्रपवाद की कोई गु जादहश नहीं | 

--मघरौ, २१-५-४६ । “हरिजन! । ह० से ० ९।६१४६ | 
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विवाद बन्धर्नो को जकड्नेवाला है 
५*“* ““" मोक दी मनुष्य जीवन की साथ॑क्ता दै । हिन्दू होने से मँ 
यह मानता हूं कि मोक का ्रथं है जीवन-मरण ते मुक्ति-ईश्वर-साक्ता- 
त्कार । मोक पाने कँ लिए शरीर के बन्धन दूना श्रावश्यक है ] शरीर 
के बन्धन तोड़नेवाली प्रत्येक वस्तु पथ्य रहै, शेष सव श्रपथ्य | विवाहं 
चन्धन को तोडने के बनाय उसे श्रौर श्रधिक लकड देता है ] केवल 
एक ब्रह्चय॑ ही मनुष्य के बन्धनो को मर्यादित करके उसे ईश्वरापित 
-जीवन निताने के लिप्‌ शक्ति प्रदान करता है ।* 
--नवजीवन । हि० न० जौ० २।११।२४; पृष्ठ ९१] 
सच्चा भक्त 
५५.*"जो मक्त स्तुति का या पूजा का भूषा दै, जो मान न मिलने 
से चिद्‌ जाता है, वह भक्त नदीं है । भत की सच्ची सेवा श्राप मक्त 
अनने मे हे ***> 
--नव जीवन 1 हिं न° जी १४।६१२८. पृष्ठ ६४१ | 
तपस्या जीवन की सव से बडी कला 
५.*"तपस्या जीवन की सवते बड़ी कला ह | 
--वजीवन । ईि० नण जी० १०।२।२४; पृष्ठ २१२ ] 
तप के साथ श्रद्धा की श्रावरश्यकता 
५." "यदि तपादि के साथ द्धा, भक्ति, नम्रतानदीतोतप एक 
मिथ्या कष्ट है । वह दम्भ भो दो सकता है | 
--नवजीवन 1 ईि० न° जै० १२१००२४. पृष्ठ ६५ || 
तपश्वयां शौर श्रद्धा 
शुद्ध तपश्चर्या के वल से ्रकेला एक ग्रादमौ भी त्तरे जगत्‌ 
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कोरकेपा सकता है, मगर इसके लिए ग्रद्ूट श्रद्धा कौ श्रावश्यकता दै |” 
--नवजीवन | ० न० जी० २।१०।२९; पृष्ठ ५४ | 
सस्ची साधुता 
५*"ग्नै मानता हू किसघुताकादावा दी नंहीं करिया जा सकता 
साधुता स्वय॑सिद्ध होती दै ! दनरूत श्रौर दावे की श्रपेक्ता रखनेवाली 
साधुता साता नद |" 
--नवजीवन । ० न० जी० ९।७।११; पृष्ठ १९२ | 


मनुष्य कौ मानसिक स्थिति 
धछ्मपनी हर एक इच्छा को हमे श्रावश्यक्ता का नाम नदीं देना 


चाहिये ] मनुष्य की स्थिति तो एक प्रकार से प्रयोगात्मक दै | इष बीच 
तरारी श्रोर दैवी दोनो प्रकार की शक्तियाँ श्रपने खेल खेलती ह 
किरी भी समय वह प्रलीभन का शिकार हौ सकता है | ग्रतः प्रलोभनों 
से लते हए उनका शिकार न बनने के रूप मे उसे श्रपना पुरुषाथं 
सिद्ध करना चाहिये |" 

--द० से० ४।४।३६; षृ ५३ |] 


सन्तोष मे ही सुख दै 
“देखने मँ राता है कि जिन्दगी की न्नरूरतों को बढ़ाने से मनुष्य 


आचारःविचार मे पीछे रह जाता है | इतिहास यदी बताता है । सन्तोष 
मही मनुष्य को सुख मिलता है| चाहिए जितना मिलने पर भी जि 
मनुष्य को श्रसन्तोप रहता है उसे तो श्रपनी श्रादतौ का युक्ञाम दी सम- 
मना चाहिये । श्रपनी इत्ति की गुलामी से बढ़कर कोई दूसरी गुलामी 
श्राज तक नदं देखी । मनव ज्ञानि्यो ने, श्नौर श्रनुभवी मानषशाच्ियो 
ने, पुकार-ुकार कर का फ मलुष्य सयं श्रपना शत्‌, है, श्रौर वह 
वाहे तौ श्रपना मित्र भी बन सकता दै बन्धन श्रौर मुक्ति मतुष्य के 


॥। 
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त्रपने हाथमे दह) जेते यह्‌ बात एकके लिए सचीहैवैमे दही श्रनेक 
के लिए मी सच्ची हे | यह युक केवल सादे श्रौर शुद्ध जीवने द्यी 
मिक सकती है | 

-सेवायाम ९।१०७४० । ह० से० १९,१०,४०; पृष्ट ३०१ | 

नश्नता शक्ति है 

५**"्राम का पेड़ ज्यो-ल्यो बता है त्यों सुकरता दै | उसी 
तरह बलवान का बल व्यो-उ्यों ब्रहता जाता है व्यो-त्यों वह नप्र होता 
जाता है श्रौर्‌ त्यों ही त्यों वह ईश्वर का डर श्रधिक रखता जाता है |» 

नवजीवन । ईि० न० जी० 1 ८,६.२४, पृष्ठ २४९ | 

श्रान्तरिके गुणों पर जोर 

“मेरा स्वमावदी एेतावना हुश्रादैकि मने श्रण्ने सरि 
जीवन भर मीतर शक्तियों श्रोर गुणो कौ बढती का ही विचारङ्रिया 
दै । यदि भीतरी शक्ियोंका प्रभावनद्ौतो बाट्री बातों का प्रयोग 
्िसछरुल निरथ॑क है“ 

--ं० ई० । ईि० न० जी० ७९२४, पृष्ठ २५ | 

श्रद्धा की कसौटी 

५.० "जिसे श्रपने कायं श्रौर सिद्धान्त पर श्रषिचल शद्धा हैवह 
दुसरे की शरभा सेया दूसरे के ट जाने सेक्यों डरने णा १ “नो 
शरद्धावान होता है वह तो दूसरे की अ्र्रद्धा देखकर उलया दुगना इद 
होता है | ` शरद्धावान मनुष्य श्रपने साथियों को भागता देखकर स्वयं 
युष्ठ होता दै रोर शिंह की तरह श्रकेला लड्ता है ग्रौर पाइ की 
तरह श्वल हौ जाता दै |* 

--नवनीवन । ईि० न° जीं० 1 २२।११०२४, पृष्ठ ११८ || 
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मेरी इल चल दैशवर के नाम पर है 

५" लो कु क सकता हं वह यह है कि मेरी इलचल् नास्तिक 
नदीं है । वह ईश्वर का इन्कार नदीं करती । व्ह तो उषी केनाम पर 
शुरू की गद है श्रौर निरन्तर उसकी प्राथ॑ना करते हुए चल रही दै । हा, 
वह जनता के हित के लिए जरूर शुरू की गई रै; परन्तु वह जनता तक 
उसके हृदय के दारा, उसकी सत्ति के दवारा दी परहुवना चाहती है ` 

--य० ० । हि न० जी, २४।८।१२४; पृष्ट १२ | 

स्वामादिक व्याग 

५८*"त्याग को वड़ा स्वरूप देने की श्रावश्यकता नहीं होती । 
स्वाभाविक त्याग प्रवेश करने क पले वाजे नदीं वनाता । वह श्रृश्य 
रूप से त्राताहै श्रौर किसी को खभ्र तक नहीं दोने देता ! वह त्याग 
शोभित द्योता दै श्रौर कायम रहता है | षह त्याग की को भारभूत 
नहीं होता शरोर संक्रामक साबित होता दै । 

-- नवजीवन । हिं० न° जी० ९।४।२५। पृष्ठ २८० ] 


स्याग 
५." प्रोम जिसन्याय को प्रदान करता है वह दै त्यागः ग्रौर कानून 


जिस न्याय कौ प्रदान करताहैवहदैसन्ना | प्रेमी कीदी दई वस्तु 
स्यायकीसर्यादा कोरल्लाषजाती दैश्रौरफिर भी हमेशा उसमे कम 
होती हं जितनी कि वह देना चाहता है क्योकि बह इस वात के लिए 
उत्सुक रहता दै कि श्रौर दु श्रौर श्रफसोस करता है फ श्रव ज्यादा 
नहीं हं ।४ 

--यं० ६० 1 ईि० न जी० ९1७०२०५, पृष्ठ ३८२ | 

धर्म सेवा है, ्रधिकार नदीं 
« ` ध्म तो कहता है-भें सेवा हूः ममे विधाता ने श्रधिक्रार 


साधना-पथ ] १११५ 


दिया दी न्हींदैः।* 
-- नवजीवन 1 ईहि०नण्नी० १५१०१२५; पृष्ठ ७२ ] 


श॒द्धतम भायरिचनत्त 
५५**जो मनुष्य श्रधिकारी व्वछछि के सामने स्वेच्छापूर्वक श्रपने दोष 


शद्ध हृदयते कह देता है श्रौर फिर कमौ न करने करी प्रतिना करता 
दहे, वह मानो शुद्धतम प्रायश्चित्त करता है"""1) 
हिन्दी ्रत्मकेथा । सस्ता सस्करण १९३६१ साग ९, श्रध्याय ए; पृष्ठ २१ | 


छमा का रहस्य 
५"““क्रोध ऋ कारण उपस्थित होने पर भी चुप्पी मार लेना, मार 


खा लेना, मार खाकर भी छु न ब्रलना--दसी मान्यता ने हिन्दुस्तान 
की जड़ खोद फेरी है | बुद्ध भगवान्‌ ने जव कटा था--श्रद्ोधेन जिने 
कोधंः ( अर्थात्‌ श्रक्रोध से क्रोध को जीतना चाहिए ), तत्र क्या उनके 
मन मे यही धास्णाहोगी किश्रक्रोध केमानीदै ङं नीं करना, 
हाथ पर हाथ धरकर वैठे रहना ! मुभे तो नहीं जान पडता है। का 
हदै--क्षमा वीरस्य मूष्रणम्‌ | तव क्या युह क्षमा केवल निष्किय क्षमा 
दोगी १ नहीं ; यह यक्रोघ, यह इमा जव दयाके रूपमे वदलती है, 
भेम का रूप धारण करती है, तभी यह शुद्ध चमा होती दै ।"““ग्रहिंसा 
कुदं ग्रालस्य नहीं, प्रमाद नदी, अशक्ति नदी, सक्रियता है | 
-- नवजीवन । हि० न०्जी° १९।११२८, पृष्ठ १७५ | 


खतयु शोक मिष्या दै 
५८.*'पुत्र मरे या पति मरे, उका शोक मिथ्या दै रौर श्रन्ान ६» 


नवजीवन । हिं० न० जी० ११।६।१३१; पृष्ठ १५२ ] 
दीक्ना 


५"""दीनना का श्रथ त्रात्म-तम्पंण॒ हे | श्रात्म-सम्पस वादरी श्राड- 
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म्बर से नदी होता । यह मानसिक वस्तु है |» 

--नवजीवन । हण न जी०; १।९।२७; पृष्ठ ११ ] 

श्रद्धा श्रौर चरित्र 

“हम जिस बात की श्रावश्यकता है, वह है श्रपरिमित श्रद्धा श्रौर 
उसे श्रनुप्राशित करनेवाला निष्कलङ्क चरित्र । 

---ह० से०, २५।०७३३ ] , 

सेवा का मोह 

“सेवा का भौ मोह हो सकता है । मोह-मात्र शछोढृने से ही सच्ची 
सेवा दयो सकती है | क्या श्रपञ् श्रादमी भक्ति नदीं कर सकते १ मन से 
भीसेवाङी जा सकती है । 

द° से०, १०।११३३ | 

गनेन्द्र-मोक्ष 

५. ""गजेन््र-मोक्त कोरा काव्य नदीं है । हमारे-लैसो के लिए वह 
एक श्राश्वाखन है, स्ता की बाड़ है 1» 

-ह० से०; १२।१२।२ ६; पृष्ठ ३३८ ] 

श्राध्यास्मिकता इुकान से खरीदने की चीनज्न नकी 

५““"्राध्यास्मिकता एेसी चीज नदींहै किगाधीकी दुकानपर 
गये श्रोर पुड्या लेकर चले 1५ 

गां ° से०स ० सम्मेलन, मालिकान्दा (वंगाल ),२१।२।४० ] 

दूसरों के दोष नही, गुण देखो ! 
८८८“*विरौषी के समाव की तरच को रजकश-सा गिनकर उसकी 


खुबियो को हौ देखना श्रौर प्रगुण परमाणु जितना भी होः तो उ 
पवत करे व्रतनेमे दी दया श्रौ प्रेम कीकलाहै। 
--ह० से० २७७४०; पृष्ठ २०६ । श्रीप्यारेलाल के लेख से ] 


इन्द्रिय-संयम 


विकारो का दमन 


““इन्दरिय-उपयोग धर्मं नहीं है; इन्दरिय-दमन धमं है | ज्ञान श्रौर 
इच्छोपूवक हुए. इन्दिय-दमन से श्रास्मा का लाभ होता है, हानि नदीं 
विधयेन्द्रिय का उपयोग केवल सन्तति की उत्पत्ति के लिए ही स्वीकार 
क्रिया गयादै। परजो सन्तति का मोह छोड देता दै उसकी शाख 
भी वन्दना करते है। इस युग मेँ विकारो की मदिमा इतनी बढ गद 
हैकिश्रध्मकोहीलोग ध्म मानने लगगये ह | विकासे कीश्दधि 
त्रथवा तति मेदी जगत्‌ का कल्याण है ठेखी कस्पना करना महा दोष. 
मय है, टे मेरा विश्वा है!“ “यही शाछ्ल भी कहते दै श्रौर यदी 
त्रास्मदर्शियों का खच्छुं ञ्ननुभव दै । विकार रोके नदीं जा कते श्रथवा 

उन्दै रोक्रमे में नुकसान है, यह कयन ही प्रत्यन्त श्रहितकर है 1» 

--नवजीवन । ईि० न० जी० ८।१०।०२५; पृष्ठ ६४ | 

संयम ही एक मायं है ! 

८ ` हमारे ऋषि-युनियों ने का है कि श्रन्तर्नाद घुननेकेलिए 
श्नन्तःकणं भी चादिए, श्रन्तश्चज्ञु चाहिए श्रौर उन्हैं प्राप्त करने के 
लिए संयम की श्रवश्यकता है । इसलिए पातञ्लल योगदश॑न में योगा- 
भ्यास करने वाले के लिए; त्रात्म-दशंन की इच्छा रखने वालों के लिए 
पहला पाठ यम-नियम पालन करने का वताया दै | सिवाय संयम के 
मेर, वम्हारे या श्रन्य किसी के पास कोई दूसरा मागं ही नदीं है 

नवजीवन । हि० न० जी०, २०।९।२८, पृष्ठ २९, रल्खयय की 
लन्भ्राताव्दि पर दिये भाषण से | 


॥; 


इद्धिय-संयम | ११९ 
युवक रौर धरहुश 
५*“*जव्र भाप श्रपने-श्रापकौ एक मज्ञवूत लेकिन छोटे से पात मेँ 
रेदं कर लेती है तो वह महान शक्रिशाक्तिनी वन जाती है श्रौर बाद 
म एक नपे-वले छोटे रास्ते से निकल कर एक एेखी प्रचण्ड गतिं उन्न 
कर देती है कि उसमे द्वारा बड़े-बड़े जहाज्न ग्रौर भारी बल्ननदार माल- 
गाद्या चलाई जा सकती दै । इसी तरह देश के नवजवानौं को मी 
स्वेच्छा से श्रपनी श्रखूट शक्ति को एक सीमा मे श्रावदर कर केने रौर 
उसे अ्रह्कुश मे रखने की जृरूरत है जिषे मोक्ता पड़ने पर वे उसका 
उचित परिमाण मे श्रावश्यक उपयोग कर सके 1” 
--यं० १० । ईि० न° जी०) ३।१०७२९; पृष्ठ ५२-५३ | 
संयमदहीन जीवन 
धसंयमहीन खी या पुरुष तो गया-वीता समर्भिए । इन्द्रियों को 
नरश छोड़ देनेवाले का जीवन कणंधारहीन नाव के स्मान दैः जो 


निश्चय पहली चद्धान से ही टकराक्षर चुर-चूर हो जायगी ।* 
‰ : | 
५सुके संन्यासी कहना गलत होगा ¡ मेरे जीवन के नियामक 


आदश तो सार मानवता के ग्रहृण करने योग्य ई ! मने उन्दं धीरे-धीरे, 


स्यो.ज्यों मेरा जीवन-विकास होता गया, प्राप्त किया हे |» 
९ ‰ ६ 
मुम तो इसमे नरा भी सन्देह नर्द है कि मैने जो साध्यक्िया दै 


उसे हर पुरुष खरी साष्य कर सकते है, वशर्तेकिवे मी उमी प्रया; 
राशा श्रौर शरद्धा से च । श्दधाहीन कायं श्रतल खा कौ थाह लेने 
का प्रयत करने की तरह ह 1४ 

--द० से० ३1१०।१९६ ष २६०-२६१ | 
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कामदेव की विजय-पात्रा 

५“ “क्या गुजरात मे श्रौर क्या दूर प्रान्तो मँ खव जगह कामदेव 
-मामूल्न के माफिक विजय प्राप्त कर रहे दै । श्रा नकल की उनकी विजय 
मे एक विशेषता यह है कि उनके शरणागत नर-नारी गण उसको धमं 
-मानते हुए दिखाई देते ह 1 जव कोई गुलाम श्रपनी वेड़ी को श्ृङार 
समभाकर पुलकित होता है तप्र कहना चादिए कर उसके सरदार की पूरौ 
विजय हो गई । इस तरद कामदेव की विजय देखते हूए भी सु इतना 
विश्वा है कि यह विजय णिक है, ठच्छ है श्रौर श्रन्त मे ड्ुकटे 
बच्छ की तरह निस्तेज ह जानेवाली है 1"“" --"त्राजकल हमारा वाहया- 
वार, हमारा वाचन, हमारा विचारित सब काम की विजय सूचित कर 
रहे है । उसके पाश से मुक्त होने का प्रयत्न करना है |” 

~° से; २८।६१।२६; एए १२३ ] 

शरस्य श्रौर व्यभिचार 

५ "मतो श्रसत्य कोसव्र पापोकौ जड़ मानता श्रौर 
जिस संस्था मे सूट को वर्दाश्त क्रिया जाता है, वह संस्था कभी समाज- 
सेवा नदीं कर सकती; न उसकी हस्ती भी व्यादा दिनों तक रह सकती 
हे |“ “व्यभिचारी तीन दोष करता है | मूठ का दोप करता ही है 
क्योकि श्रपने पापको ह्ुपाता है । व्यभिचार को दोप मानता ही है । 
ग्रौर दूसरे व्यक्ति का भी पतन करता है 

--द० से०, २७।२।०२३७; पृष्ठ १४ ] 

सन्तानोखत्ति था विषय-वासना की पूति ! 

धविवाह की पवित्रता तो तभी लुप्त दौ जाती है जवर उसके सवाभा- 

विक परिणाम सन्तानोत्पत्ति को छोड़ कर मदन्न श्रपनी पाशविक विषय- 


-इन्दिय-संयम | १२१ 

वासना कौ पूति ही उसका सवमे वज्ञ उपयोग मान लिया जाता है ।५ 
-र° से° २८।२२६. पृष्ठ ४५ | 

विवा श्रौर विषय-संयम 

“न्ननतिनत लोग स्वाद क श्वातिर खाते ह । इससे स्वाद हनषान 

का धमे नहीं बन जाता] थोडे दी ल्लोगरेसे ह जो जिन्दारहमे के जिए 

-खाते द) वेदीखने का धर्म जानते र] इसी तरह थोडे ही लोग 

श्नौरत श्रौर मर्दं के पवि रिश्ते का स्वाद लेने के लिए, ईश्वर को पह- 

-चानने के लिए शादी करते ह (2 


--३०-६-१४६ 1 ह० व० । ह० से० ७।७,.८६ | 


५.“ “ ““"च्ाज हम जिसे विवाह कहते ह बह षिबाह नदी, उसका 
य्राडम्बर है | जितते हय भोग कहते है वह भ्रष्टाचार है । 
ॐ ॐ । 3 


५*““*पुशयु जीवन मं दूसरी बात हो सकती दै लेकिन मनुष्य के 
विवादित जीवन का यद नियम द्यना चािए कि को भी पति-प्ञी 
-विना त्रावश्यकता के प्रजोत्पत्ति न करं श्रौर बिना प्रजोत्पादन के देतु 
के सम्भोग न करं | 

--गाषी सेवा संघ सम्मेलन; सावली, ६ माच, ३६ || 

चिवाह-बन्धन मे शिथिलता 

५८०" " देखता हू इधर विवाह की बड़ी श्रवगणना होने लगी ह । 
समाज के पोषक वन्धनौं को ढीला करना श्रासान श्नरूर है, लेकिन वह 
उतना दी घातक भी है ] ग्यक को भते इसका श्रनुभव न दो, लेकिन 
ग्रन्त मे समाजको तो इससे हानि ही पर्हुचती द! समी व्यवस्था 


बन्धन-र्प होती ह । तिना व्यवद्याया विधान के किठी षमाजका 
ठ 
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सद्धठन नदीं किया जा सकता । 
--२६।२।०४२; दिल्ली जति हुए ]. 
एक के दुर्यो का सप्र श्रखर 
५." मै ऋ्धेत मे विश्वाघकरता द| मै मनुष्य की परम श्राव- 
श्य एकता मेँभी विश्वापत रता हूः इसीलिए मँ सभी जीव- 
धारियों की एकता मँ विश्वास करता ह| श्छी कार्ण मुेतोरेषा 
यकन है किएक मनुष्य के श्राध्यात्मिक लामके साथ सारी दुनिया 
कालाभ होता है उसी तरह एक मनुष्य के च्रभ.पतन के साथ उस 
हृद तक सारे घंसार की श्रधोगति होती है 1” 
--यं० ६० । ह° नण जी०,) ७।१२।२४; पृष्ठ ११२] 
भूल का सुधार 
धमूल कस्ना मनुष्य का स्वसाव है; की हुदै मूल को मान लेना 
शरौर इस तरह श्राचरण रखना करि जिषे वह मूल फिर न होने पवे-- 
यह मर्दानगी है । 
--ह ० से० १९।४।२७; पृष्ठ ६३ ] 
रथाग बनाम भोग 
५""मनुष्य की देहं भोग के लिए हरिजन नदीं ह, मात्रसेवाके. 
लिए दै | त्याग मे रदस्य है, जीवन है ; भग मेँ मृत्यु ३1" 
--सेवायाम, १ १-२.०४६, ह० व०) ह ० सेवक २४।२।४६ ] 


€ : 
ध्म-प्रकरण 
[ धर्म, हिनदूधरम, उसके व्यास्याता ] 


धर्मं एक महावृत्त है 

५"""धर्मै सीधी लकीर नही, वकि विशाल दत्त दै । उसके करोड़ो 
पत्ते ह जिनमं द) पत्ते भी एक-से नहीं ई । प्रत्येक हनी जुदी-जुदी है । 
उसकी एक भी श्राङृति रेखागणित कौ ग्राकृति करी तरह नपी है नदीं 
होती | एेमा होते हए भी हम जानते ह कि बीज) य्टनी या पत्ते एक 
ही ह | रेखागरित की श्राकृति के सदश उनम कोई वात नदीं है | फिर 
भी दचृ्नकी शोभाके साथ रेखागणित की श्राति की तुलना तक नदीं 
दो सक्ती | धर्मं जिस प्रकार सीधा लकीर नहीं उसी प्रकार टेढीभी 
नहीं| वह सीधी लकीरसे परे ईं क्योकि वह दद्धि के परे द| व 
श्रनुभव से जाना जाता है|”) 

-- नवलवन । हि० नण जीण) १०।८।२४, पृष्ठ ४१८ 

| धर्मं की भ्यापएक्रता 

५५“ एेखा मानता हू कि धमं-मात्रमें श्रार्थिंक, राजनीतिक 
इत्यादि विप्यो का समावेश ह । जो घर्म शुद्र श्र्थ का विरोधी दै वह 
धमं नहीं है । जो धमं राजनीति का विरोधी है वह धर्मं नीं दै। धमं 
रदित श्रं ्याज्य ३ । घमं रहित राज्यत्ता राकतसी दै | श्रथं श्रादिसे 
ग्रलग धमं नामकी कोद वस्ठु नहीं दै व्यक्ति श्रथवा समान 
धर्म से जीवित रहते ह श्रौर श्रधमसेनष्ट दते ह| सत्य कै श्रव 
लम्बन के दारा करिया श्र्थ-संग्रद श्र्थात्‌ व्यापार प्रजा का पोषण करता 
ई । सत्यारत्य के {विचार से रहित व्यापार प्रजा का नाश करता हे ।” 

- नवनीवन । हिं न° जी० १०।९।०२५; पृष्ट २८ | 
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धर्म 


८“ ""धरम करलं सुवित मम्प्रदाय नही है, केवल ब्ाह्माचार नदीं 
है! विशाल, व्यापक धमे है दश्वरत्व के विषय मे हमारी श्रचल 
शद्धा, पुनजेनम मे श्रविचल रद्रा, सत्य श्रौर ऋ्रहिसा मे हमारी सम्पूणं 
भरद्धा। "+ 

--नवजीवन । ्दि० नण० कौ० ३०।८।०२८, पृष्ठ १४ । अ्रहमदावाद 
पाथना समाज के साषण मे `| 


मेरा धर्म 

ध्न्रापमेी सारी ्निन्दगी करो गौर ते देखिए ; मै कैषे रहता ह, कैते 
खाता हू, कैसे वैठता ह कैमे वात-चीत करता हू, श्रौर त्रास तौर पर 
मेरा बरताव कैषा रहताहै, सो सवर त्राप पूरी तरह देखिए । इन स्र 
को मिलाकर जो हप श्राप पर पडे, वही मेय धमे ह| 

--द० से०, ६।९०।४६ | 

भावी युग श्रोर धम 

“श्राने बाले जमनि पर व्रसे इथादा असर ध्म कारदेगा। 
च्राज भी उसका वैसा दी श्रसर पड़ सकता है, ग्रौर पड़ना चादिए, 
लेकिन पड़ता तीं । क्योकि वह शनोचर श्रौर इतवार की हु के दिनं 
मे फुरसत से याद करने की एक चीज बना दिया गया ई । सच पृष्ठा 
जायतो धम त्िन्दगी की हर एक सासके साथ श्रपलमलानेकी 
चीज्न है | ज्र एसा धमं प्रकट होगा तत्र सारी दुनिया मे उसका बोल- 
चालला हौ जायगा |> 

--द० से० ६।१०४६ | 
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श्राष्यारिमक सस्बन्ध-विहीने लौकिक सम्बन्ध 

५,“ च्राध्यालमिक सम्बन्ध से दीन लौकिक सम्बन्ध प्राण॒ीन शरीर 

के समानदै। 
दि आ० क०, माग ५, अध्याय ६, पृष्ठ ४३३ स सस्वरएः ३९ | 
घम उतकट श्रद्धा का नाम है 

५". तो उत्कट शद्धा का नाम है| धमे का निचोड, उसका 
धूसरा नाम, बरहा है । उमे यह ताकत दहै करि शरम के हाथसे 
उसकी तल्लवार गिर॒ जाय; युसल्लमाने का गुर्डापरनं धरा रदे जाय। 
पतङ्धलि ने कहा है-श्रहिसा के सामने दिवा निक्रम्मी दौ जाती दै। 
ञ्रगर श्राज तक एेसा नहीं ह्राद तो उसक्रा कारण यह है कि हमारी 
श्रहिंा दुर्बलो श्नौर मीरग्रो की थी 1» 

गाधी सेवा संप समन, डेलाग ३०।३।१८ | 

विविध ध्म एक दुसरे के पूरक 

धमेरा दिद-धमं सव॑व्यापक है | उमे न तो किसी धमं के प्रति 
देष है, न श्रषगणना । समस्त घमं एक दूसरे के साथ श्रोत-प्रोत ई । 
प्रत्येक धर्मं मे कई विशेषता है, किन्तु एक धमं दूसरे धमं से श्रेष्ठ 
नदीं | जो एक मे है वह दूरे मे नी ६ । हसक्तिए एक धमं दूसरे धमर 
का परक है| ग्रतः एक धमं कौ विशेषता दूरे धमं की विशेषता के 
प्रतिकूल नीं दो सकती, जगत्‌ कै सवमान्य सिद्धान्तो कौ विरोधी नदी 
हो सकती 1" 

--इ० से” ३१।३०२३; २ ] 

, घर्मोके एकीकरण की चाबी 
५...जितनां सम्भव था उतना विविध धमो का श्रध्ययन करने के 
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चाद मेँ इस निय परश्राया हू फिसवधर्मोका एकीकरण करना 
यदि उचित श्रौर त्आरवश्यके है, तो उन सव्र एक महाचाी होनी 
चाहिये | यह चागी सत्य श्रौर श्रहिंसा है । इस चावी से जव मै किसी 
म की पेटी खोलता हू तो भे एक भम का दतर धमं मे एेक्य करने 
मे क्रा भी कठिना नदीं श्राती ! यद्यपि इतके पचो की तरह सवर घमं 
अ्रलग-श्रलग नज्ञर श्राते ईह, मगर जह को देखा जायतोरवएकदही 
दिखाई देते ह | “> 

--र० से० १२।७०४०; पृष्ठ १७९ [| 

हिन्दू धम विक्ासमान है 

“यदि मुमे दिन्दु धमं का कु मी ज्ञान दै तो बह समावेशक-- 
व्यापक; सदा-वरधमान श्रौर परिस्थिति के श्रनुरूप नवीन रूप धारण 
करते वाला हे |“ 

--१९।९२४  य० ई० } ईि० न° जी० २७१९१२४, पृष्ठ ५२] 

हिन्दू धर्म की विशेषता 

५““मेरी राय मे हिन्दू धमे कौ सूरी उत्कर सव॑व्यापकता श्रौर 
स्वसंग्राहकता है 1» 

-य० ० 1 हिं० न० जी) १७।९२५, पृ ३४] 

दिन्द्‌-धमं 

५८.“.दनदु धम जीवित धम है | उतम भप्ती श्रौर खोट श्राती ही 
रहती है । वह संसार के नियमों का दी अरनुखरण करता है | मूल रूप 
सेतो वहएकद्यी दै लेकिन इ्रूप से वह विविध प्रफारका दै] उ 
प्र ऋतुश्रों का त्रसर होता है | उखका वऽन्त भी दोता है श्नौर पतभड़ 
भी | उस्कौ शरद छतु मी होती है श्नौर उष्ण ऋ भी । वर्षा से मी 
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वह वचित नही रहता है } उसके किए शाख हैमी श्रोर नही भी है । 
उसका एक ही पुस्तक पर श्राधार नही है | गीता सर्वमान्य है लेकिन 
वह वेवल माम॑दशक दै “हिन्दू धमे गंगा का प्रवाह दै ! मूल मे वह 
शुद्ध दै । मागं म उसपर मल चढता है फिर भी जित प्रकार गङ्ञा 
की प्रृत्ति अन्त मे पोपक है उसी प्रकार हिन्दू धमै मी है | 
-- नवजीवन । हि न° जी०, १२।२।२६, पृष्ठ २०८ ] 
>< ; >€ 
५*"हिनदू वह्‌ है जौ ईश्वर मे विश्वा करता है, श्रासमा की भ्रन- 
श्वरता, युनजेम्म, कमै-सिद्धान्त श्रौर मोक्त मे विश्वास करता है श्रौर 
त्रपते दैनिक जीवनं मे सत्य श्रौर श्र्िसा का त्रभ्यास्‌ करते का प्रयत 
करता है श्रौर इसलिए श्रत्यन्त व्यापक श्रथ मे गोरक्ता करता है, श्रौर 
वर्णाश्रम धम को समता है श्रौर उसपर चलने का प्रयक्ञ करता दै |? 
--यं० ई०; १४।१०।२६] 
> ५ > 
५““"वणश्रम धमे संसार को हिन्दू धमे कौ श्रपूवं भेट है । हिन्दू- 
धमे ने हमे भय से बचा लिया है 1 त्रगर हिन्दू घमे मेरे सारे को नदीं 
त्राता तो मेरे लिए श्रात्म-दत्या के सिवाय श्रौर कोई चारा नदीं होता । 
मै दिन्दू इसलिणए हू करि दिनदू घरमे ही वह चीक्नदै जो संतार को रहने 
लायक्र बनाता है | 
-यं० ई० । ६० न° जी० ९।१२।१२७; पृष्ट १०० | 
; : > 
५५..दि्दू धे की प्रतिष्ठा सत्य श्रौर अरहा पर निर्भर है श्रौर 
इस कारण हिन्दू धमे किसी धर्मं का विरोधी हो नहीं सकता दै । हिन्दू 
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धर्मी की निस्य प्रदक्षिणा यह दौनी चादिए करि जगत्‌ के सर्वप्रतिष्ठित 
घरभो की उन्नति हो श्रौर उस्कै दारा सारे संसार की |" 

-ह० से० २५।३।२९; ५४ ४२ । श्री लक्ीनारयण सन्धिर्‌, नदं 
दिल्ली का उदघाटन कए हुए ] 

बाह्मण ध्न हिन्दू घर्म करा दूसरा नाम है 

ध्मेरी दृष्टि मे ब्राह्मण धम का दूसरा नाम हिन्दू धमे है ] ्राहण 
धमै का श्रथं है ध्रह्-ानः इसलिए ब्राह्मणएध्ै रस ज्ञान का नाम है, 
जिसके द्वारा मनुष्य को दैश्वर-दर्शंन श्रथवां श्रात्म-दशंन होता दै । यदि 
मेरा यहश्राशय न होता, तो यै हिनदू-घम का श्राश्रयी कमी न रहता 

--द० से० ७।४।३३] । 

चणं-धरम 

«"“"लैसे-जेसे साल पर साल श्रीतते जाते है मेरा विश्वाक्ष बहता 
जाता है कि वणु-धमै ही मनुष्य का जीवन-धमे है |. 

--य० १० । हि न० जी० ३।११/२७; पृष्ठ ८७} 'निवनद्रम के 
मापणस] 

जन्मना वशं-विभाय 

भै जन्मना? वशं-विमाग मे विश्वास र्ता हू | यदिपेसान 
शेता, तौ वशं-व्यवस्था का कुद श्रथं ही न रहता, वणं-व्यवस्था का कुड 
उपयोग ही न रहता । तवर तौ वेवल शब्द-जाल साने रह्‌ जाता ।> 

--ह० से० १४।४।०३३ | 

वणं धर्म का सच्चा धरथं 

धवं श्रसल मे धमं है, त्रधिक्रार नही । इसक्लिए वं का प्रस्तित्व 

केवल सेवा के लिए ही दो सकता दै, खाथं केलिए नदीं | इसी कारण 
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नतो कोई उच है, न कोई नीच | ज्ञानी होते हुए भीजो श्रपनेको 
दूषरो से उ मानेगा, वह मूखं से भी बदतर है । उचचता के श्रभिमान 
से वह वणं-व्युत हो जाता है। यां यदमी सम लेना श्रावश्यक्र ६, 
कि वण-धमं मे एषी को वात नही क्रि शूद्र ्ञान का सञ्चय्‌ श्नथवा राष्ट 
कीरक्ञान करे | हा, शुद्र श्रपने ञान के विनिमय को श्रथवा रष्टरक्ता 
को श्रपनी श्रजीविक्ा कासाघनन बना ले | ब्राह्मण श्रथवाक्षत्रिय 
परिचयां न करे, यह भौ बातत नदीं है । परन्तु परिचर के द्वारा श्राजी- 
विका न चलाव । इस सदहज-स्वाभाविक्र घम का यदि सवथा पालन करिया 
जाय, तो समाज मे जो उपद्रव श्राज हो रहे, एक दृमरे के प्रति जो 
देपपूरं परतिसप्ां बढ़ रही है, धन इकटरा करने के जो कष्ट उढाये जा 
रदे है श्रसत्यकाजो प्रचारहोरहाहैश्रौरजो युद्र के साधनतैयार 
क्यिजारदेर वेसबर शान्त हो जाये | इस नीति का पालन सारा 
ससार करे श्रथवा न कर, सभी हिन्दू करं या न कर, पर जितने लोग 
इस व्यवस्थां पर चलेगे, उतना लाभ तो ससार को होगादही। मेरा 
विश्वास बढता हौ जाता दै, मि बणं-घमं से ही जगत्‌ का उद्धार दोगा। 
वशं धमं का सचा श्रथं सेवाधम है । जो कुद करिया जाय बह सेवा- 
भाव सेदीकिया जाय | सेवा मं सौदा कर 

--इ० से० २१।५०३३ || 


जात-पोति ख्पी धुन 


'जत्रे पानी से ज्ञमीन कटने लगती है तो श्रच्छी ल्ञमीन मी बरत्राद 
हो जाती है| यदह काफी बुरी चीज है| मतर जात-पात रूपी धुन उससे 
भी बुरा है] वहश्रादम्यों को बरबाद कर देताहै श्नौरउन्दं एक- 
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दुसरे से श्रलग करता हे 
-->ई दिल्ली, २९-४-४६ । हरिजन ! ह० से० ५।५।१४६ [| 
घम वचन की परख 
“देसे हर एक वचन को, जिसके लिए घर्म॑शाच्र का वचन होने का 
दावा किया गवादयो, सत्य की निहाई पर दया रूपी दथौड से पीटकर 
देख लेना चािए । ग्रणर बह पदधा मालूम हो श्रौर दरू न जाय तो 
ठीक समना चादिए; नदीं तो हन्नारो शाच्रवादियो के रहते हए भी 
न्तेति-नेतिः कहते रहना चाहिए ।? 
--द ०से०,९।६।२३] 
हिन्दू धमर की परीका 
“इस ममि के निवास्य से कहता हूं कि हिनदू-धमं रज तरा 
पर चदा हुश्रा है श्रौर ससार के समत्त धमां के साथ श्राज उसकी 
तलना हो रदी है । जो वात बुद्धि के बाहर होगी, दया धमं के वाहर 
होगी उसका समावेश यदि हिन्दू-धर्म मे होगा, तो उसक्रा नाश 
निश्चित समश्ना 
--द ०से०,२ २।६।३३ ] 
भारावत धर्मं 
भटदय-परिवतंन एक माध भागवत-धमं से ही हो सक्ता दै । यद 


धमे सक्रामक्र है| प्रक्ररे के बाद किसी को चह श्रष्रुता नदीं 
छोड़ता । जवे हममे से किसी मँ सचमुच यह प्रकट हो जायगा; तवर हरि- 
जने श्रौर सनातनी श्रपने श्राप दी इसे पहिचान लेंगे | 
--ह० से० ५५१३२ | 
शाक्ला्थं अन्धा ङँ ३ ! 
"शाखां का पेरा वकीलों के पेश की तरह है | शाखराश्वादी 
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स्याह का सफेद श्रौर सफेद्‌ का स्याह करके दिला सकता दै । किसे इस 
चात का ग्रतुभव नदीं दोता ! बहुत से बेढ-ब्ादरत प्राणो वेढो से न्रनेक 
चाति सागरिति फरते ह| श्रौर वैषे ही नाम धारण ऋरनेवालि दूरे क्रितने 
हौ लोग उनकर व्रिरुद्र वराते उतने दी ज्ञोर के माय उनमेसे मिद्ध करते 
है। मँ श्रपने जेते प्रात मनुष्यो का एक श्रापान तरीका वताता 
जिनका श्रतुभव मने कियाद मने हर एक धर्मे का विचार करके 
उसका लशरुत्तम निकाल रा ई । कितने ही सिद्धान्त ग्रचलवत्‌ मालूम 
शेते ह | भक्त तुलसीदास ने श्राय दोदे म कद दिया दै-्दया धम 
को मूल है ॥ प्वल्य के सिवा दूरा धर्म नदीः | यह सनातन वचन दै। 
किसी भी धर्मनेइनसूत्रोंको स्वीकार नदीं कियादै। एेसेहर एक 
वचन को, जिसके लिए धर्म-शाख के वचन होने का दावा करिया गया 
हौ, सत्य की निदाई पर दयारूपी हयौड़े से पीटकरर देख लेना चादिये ॥ 
प्रगर वहं पक्का मालूम ही श्रौरष्रटटनजायतो टीकर समभना चादिए; 
नहीं तो श्नाये शाखवादियो के रहते हूए मी नेतिः नेतिः कदतेरहनाः 
नवाहिएः | शखा (एक गुनराती मक्त कवि ) की श्रतुमव-वाणी में 
शाखाथं एक च्रन्धा कुश्राँ है | जो उसमे गिरता दै वशी मरता है। 

--नवजौवन । हि न० जः २९।६।१२४; पृष्ठ २६९ | 

गीता 

“प्रीता मेरे लिए शाश्वत मार्गदर्शिका दै | श्रपने हर कायं के 
लिए यै गीताम मेच्राघार खोलता ह्रं श्नौर यदि नहीं मिलतादै तोः 
उस का्यंकाकरते हुए सक जाता या ग्रनिश्ध्वित रहता हं |> 

--नवभीवन । ० नण जीण; २०।७।०२५; पृष ४०३ । देखवन्धु क 
भ्रथम शद्ध दिवस पर दिये गये प्रवचन से ] 
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तरव तो तत्वज्ञान केलिए उत्ते (गीता) मै सर्वोत्तम 

ञ्न्थ सनिता 1 


६६००५ 


-दिन्दी जल्लकथा : माग १; चघ्याय २०; पृष्ठ ७७, १९३९ ] 
र: : ‰ 
श्नेर्‌ लिए तो गीता च्राचार की एक प्रौढ मारग-द्िंका वन गई 
दै | वंह मेरा धार्मिक कोपहो ग दै" 
- रिण त्र० कृ०; भाग ४, प्रध्याय ५; पृष्ठ २९१। सण सत्वरण, 
१९३९ } 
2६ र: र: 
"भीता र्बोकी खानदै।५ 
--य० २० । हि० नण जौ०, २।२।१९८, पृष्ठ १९२ ] 
: : ९ 
ररे ज्िए तो गीताही संसारके सव धममगरन्थोकी कुल्ञी दो गद 
ई | संखार के खव धर्ममन्थो मे गहरे ते गहरे जो रदस्य भने हर्‌ ईँ 
वको यह मेरे लिट खोलकर रख देती है 1» 
-द० से०; १८४२६, पृष्ठ ६९ | 


उन 


~, 


गीता श्रौर रामायण 
४सगवदूवीता श्रोर व॒लसीदास् कौ रामायण से मुभे श्रत्यधिकि 
शान्ति मिलती है । मे खुस्लमखुल्ता कवल करता हू कि कुरान, बाड्‌- 
विल तया दुनिया के श्रन्यान्य घमां के प्रति मेरा श्रति त्रादर माव होते 
हूए भी मेरे हृदय प्र उनका उतना श्रस्तर नदीं दता जितना कि श्री- 
कृष्णा क्री गीता श्रौर ठलशीदाख की रामायण का होता है ।* 
--१९।९।२४५ चं० ६० । ईदि० नण जी २८।९]*२४; एष ५३ ] 


१३४ [ गांधीवाणी 


रामायण 
“व्राज मेँ तुलसीदाख की रामायण को भक्तिमागं का सर्वोत्तम 
मन्थ मानताहू | 
--दिन्दी श्राल-कथा,माग १, भरष्याय्‌ १०६ृष्ट ३६, स०संस्करण,' ३९] 
९ < 4 
'रामचरितमानस् विचाररलौ का भारडार है ।* 
--दि० न० जी० ५।९०२९} पृष्ठ २०] 
६ २९ > 
५५,.....रामचरित मानस के लिए यह दावा श्रवश््यहैक्रि उपसे 
लाखों मनुष्यों को शान्ति मिली है; जो लोग ईश्वर-विमुख ये वे ईश्वर 
के सम्मुख गये ई श्रौरश्राजमभी जारे । मान्त का प्रत्येक षष्ठ 
भरि से मरपूर है । मानस श्रनुभवजन्य ज्ञान का भारडार दै ।* 
--हि० न० जो०) १०।१०।२९; ¶८् ६० | 
महाभारत 
५,..., महाभारत मेरे नजदीक एक गहन धार्मिक न्थ दै । वह 
श्रधिकाश मँ एक रूपक है । इतिहास के साथ उसका कोई सम्बन्ध 
नदी । उसमे तो उस शाश्वत युद्धका वणंनदैजो हमारे श्रन्दर 
निरन्तर होता रहता है 1 
--यं० ई० | हि० न° नी०) ८।१०।२५; एष्ठ ६० | 
: > : 
(महाभारत तो रतो की एक खान दै, जिसमे गीता केवल एक, 
किन्तु सब से श्रधिक्र दैदीप्यमान, रत है ।* 
< ,, : ५ ~ 


धर्म-पकरण॒ | , १३५ 


“मनुष्य को श्रगर एक श्रमर प्राणी समाजाय तो महामारत 

उसका एक श्राध्यातिमक इतिटास रै | 
: र: : 

“हमारे हृदयं म सत्‌ श्रौर श्रत्‌ के बीच जो सनातन सवषं चल 
रहा है, महामारतकरार उसे इस कथानक के द्वारा, एक त्रमर काव्य 
केरूपमे हमारे सामने प्रसत करता है ।» 

--ह० से०; ५।९।३६; १ २२०५ ] 

सुलसीदास : भारतीय सभ्यता के रक्तक 

५......सारत की सभ्यता की रक्ता करने मे तुलसीदासजी ने बहुत 
त्रधिक भाग लिया है | तुलरीदास के चेतनामय रामचरित मानस के 
श्रमाव म किसानों का जीवन जडवत्‌ श्रौर शुष्क बन जाता ।...वलसी 
दासकीभाषामेजो प्राणप्रद शक्तिद षद द्रो की भाषा मेनदीं 
पाई जती ।* 

--्दि० न० जी०) ५1 ९॥ २९; पृष्ठ २० | 

रा्ायण श्रौर महाभारत के प्रणेता 

८... . रामायण श्रौर महाभारत कवि-कस्पना से भरे ह लेकिन 
उनके रचयिता कोरे कवि न थे, ्रथवा वे सच्चे कवि यानी च्रुषिये। 
वे शब्दों के चित्रकार नहीं, मानव स्वभाव के चित्रकार थे 1" 

इ --सेवा्रास, २३ 1 २! ४२1 (हरिजन ब्धः ¦! इ० से० १।३) 
०४२; पृष्ठ ६० | 
श्रस्पृश्यता 

“ब्राह्मण धमै करो जो श्रद्वितीय स्थान प्रात हृश्रा है उसका कारण दै 

ज्ञान से प्रदीत निस्परहता, अन्तथ्करण की शुद्धि श्रौर तीव तपस्या । .. 


१ 


मारी श्रान्तरिक परीन्ना क्व घमयद| दम मोहम लिति ट| धरते 


„८५ 
1 


# 1 


# [क 


वोर श्रषयष्व प्रौर पापपृरां विचारो का प्रवाद इम सश्च र रहय ईैग्रौर 
श्रपवित्रव्नारद्या दै | रखी दशाम हम च्ण्नी पविद्वा > घमश्ढ मं 
मस्त टोक्रर श्रपते उन माह्योके स्वश ऋ प्रभाव करौतिल्लकाटठाडन 
वन्वे जिन्हे श्म श्रक्ढर्‌ श्रपने ्र्ञानवश, चरर उस्ने भी श्रधिक्र 


५ < = 


-्रपने वज्प्पन क्री ठमक्र 3, त्रपते से नीच समरभनि ह 1४ 
--->० ३० 1 हि? नण जी०) ८१।२२ ] 
श्नन्त्यन पड्कहीन दँ 
८" श्रन्त्यज्य = तो दमने पर काट डालें है, उनकी उदृभाव्‌- 
ला्छ्रोको दवाव ई} 
--नवरीदन ' हण न० जी० २५ ५०४ पृष्ठदद२ | 
श्रन्स्यज श्रापके ठव हैं | 
८"""गीता कती ई क्रि ठवों को इन्तुष्ट र्ना चादिए्‌  "“ “देवता 
त्रास्मान प नदीं हं | त्रापके ठेव श्रन्त्यज ई | त्रापके ठेव दूसरे श्र 
श्य ईं । हिन्दुस्तान के ठेव कगाल्न लोग द  दर्वाधमं ने हीन धमं णख- 
र्डदै। दया हीमं कामूलदै। श्रौर उख्का व्याग करतेगला 
ईश्वर करा त्याग करताईै।र्कका त्याग करनेवाला सवका त्वाय 
करता ई ॥ 
--र्दि° न जी०) ५।२।२५; पष्ठ २०९, विंठान परिषट कै मापण से|] 
श्र्ष्श्यता 
५८“““ज्िख प्रकार एक रत्ती संछिया ते लोटामर दू व्रिगढ़ नाता द 
उखी प्रकार ग्रषश्यता से दिन्दुधमं चौपट हो रहा है 


--यं० ३० 1 हि० न° जी०, ३।११२ ७पृष्ठ ८३ विलीन ने माप्रयसे] 


धर्मकरण | १२७ 


धासिक संग्राम 

धध्रखृश्यता के साथ संग्राम एक धार्मिक संग्राम दै ग्रह सपराम्‌ 
मानव-तम्मान की र्ता कै लिए है | यह संग्राम दिन्दूघम में बहुत दी 
वलवान सुधार के निभित्त है । यह संग्राम खनातनिर्थो के खारूंदार गों 
के विरुद्ध है) 

-इ० से०; २।६।३ ३ ] 

दलित जातियों से श्रास्मीयता न घोगा 

धव्वाहि मेँ टुकड्-टुकड़े कर दिया जाऊ, प्र दलित जातियों से 
-श्रात्मीयता न छोट गा | 

-इ० से०, २।६१३ ] 

श्रसत्य, एाखखढ का मेल 

(परी श्रस्प बुद्धि के ्ननुषार तो भगी पर जो मैल चद़ता है, वद 
शारीरिक है श्रौर वह वरन्त दूर हो सकता है | शन्तु जिनपर श्रसत्य 
पालण्ड का यैल चढ़ गया है, वह इतना वृक्षम दै कि दुर करना बडा 
कठिन है ] क्रिसी को श्रस्पृश्य गिन सकते है तो श्रसत्य श्रौर पाखणड से 
-भरे हुए लोगों को 1» 

-इ० से०, २।६।३३ ] 

६ :  : 

“जिस प्रथा की बदौलत हिन्दुश्नोका एक वडा भागप्ुसेमी 
चदतर हालत को जा परहुचा है उसके लिट मेरे रोम-रोम मे धृणा 
व्या्त हो रही है | 

-द० से०; ९।६।.३३ | 

डंगाल के हिन्दु से 
“दुःख कौ बात यह नहीं कि इतने षार युसक्लमान पागल बन गये 
६ 


१३८ [ मांधीवाणी 


विक दुःख यह ह कि पूरषी वंगाल ॐ इतने हिन्दू इन सत्र वातो को 
देखते रहे | श्रमर पूरी वंगाल का एक-एक दन्द मार डला जता 
तोभी मेने उव्की परवानकी होती | क्थाच्राप जानत कि एेसे 
वकत गजपूत क्या क्रिया करते ये १ लद्याई के मैदान मे श्रपनी दर्वानी 
करने ॐ लिए रवाना होने से पहले वें श्रपनी श्रोरतों कौ मार डाला 
करतेये। जो वच जाती थींवेक्रिले केदुश्मनके दाथमे जानेस 
पले चिता पर चद्‌ कर्‌ श्रपनी वरि दे देती थी, ताकि दुश्मन उन्द 
पकडकर उनकी वेद्जती न कर सके | ट्ञारों मुसलमान मिलकर श्रपते 
वीच रदे बलि पुष्ट मर दिन्दु्ों को कत्ल कर उल तो उम को 
वहादुरी नीं | लेकिन यह देखकर दिल फटना ई कि श्रपनी दुज्नदिली 
की वजह से हिन्दु दते नीचे गिर गये करि उनके देखते उनकी श्रौरतं 
भगा गई, देदजत्रत की गई", जरन्‌ उनका धर्मं वदला गया श्रौर 
मरुखलमानो के साथ ्नवर्द॑स्ती उनकी शादि की गई, श्रौरवे कुक 
नकरस्के 

-चोनपुर मे दद्‌ कायक्ताभों के परतिनिधि-गण्डल से। ह० से० = 
११०४६, पृष्ठ ४२१] 

६ : 9६ 

^ग्रगर पूर्वी वंगालमे एक दी हिन्दू रह जाय, तो भीं मै चार्हुगा 
कि वह हिम्मत के खथ मुसलमानों के बीच जाकरर्टे, श्रौर उसे मरना 
हयै पड़े तो वदादुरकी तरह मरे। उसे गुलाम की तरह रहने श्रौ 
जीने से साफ इन्कार कर देना चाहिए 1 

-कारङ़ीरखिल (पूं वंगाल) । १७-११-४६ ] 


१९ 
कला, काव्य, साहित्य श्रौर संस्छृति 


कला 

“मै कला केदो मेदकरतारहू-्रान्तर श्रौर बाह्म । श्रौर 
इनमे दुम किस पर श्रधिक जोर देते हा; यही सवाञ है | मेर नजदीक 
तो बाह्य की कीमत ठबतक कुलं नदीं है जवतक श्रन्तर का विकास 
नहो | 


4 ३ % 
“समस्त कला श्रन्तर के विकास कात्राविभाविहीदहै। 
: ५ ॐ 


५.*"जो कला श्रात्मा को श्रात्म-दशंन करने की शिक्ता नी देती 

चह कलाही नदी है। 
% ६ : 

“जो श्रन्तर को देखता दै बाह्य को नीं, वदी सच्चा कलाकार है | 

नवजीवन । दिण्नण्जी० २।११०२४; पृष्ठ ८९; धी रामचन्द्रन से 
चात्चीत के चिलप्लि में ] 

कंला का स्वरूप 

५८.सर्वोलकृ्ट कला व्यक्तिभोग्या न होगी, - स्व॑भोग्या होगी त्रौर 
कला जव बाह्म साधनों से श्रधिक से श्रधिक मुक्त होगी तभी वह तवं 
भोग्या बन सकेगी |“ "* "इस निदो, सर्व॑भोग्या कला का मनुष्य के 


त्रध्यात्मिक बिका मं बहुत बड़ा स्थान है“ 
९ भ +, 


" भवाह्य साधनो पर श्रथवा इन्द्िय-ज्ान पर श्राधार रखनेवाली कला 
स जितनी श्राप्मा ती दै उतने दी श्रंशों मे वह श्रमरुतकला के समानं 


केला | १४१ 


वनती है ¡ जिसमे श्नात्मा का व्ि्करुल दी अभाव दोगा, बह कलान 
होगौ किन्तु केवल छृति ही बन जायगी श्रौर केणभङ्ग र होगी । उस 
च्रमृत कला का अंश जिसमे त्रधिक् है, वह मोक्तदायी है । 

-- नवजीवन । हि ० न० जी०) ४।३।.२६ ] 

जीवन समस्त कलाररौ से शरेष्ठ है 

५.“ "जीवन समस्त कलाच्रों से शरेष्ठ है | मै तो षमभततार्हूकिजो 
श्रच्छी तरह जीना जानतां है वदी सच्चा कलाकार है । उत्तम जीवन 
की भूमिका के विना कला किस प्रकार चित्रित की जा सकती है { कला 
के मूत्यक्ता ्राधार है जीवन को उन्नन बनाना। जीवन दी कला 
३ ¦ कला जीवन की दासी है श्रौर उसका काम यदी है फ वह जीवन 
की सेवा करे । -“-कला विश्व के प्रति जाग्रत होनी चाहिये ।* 

--नवजीवन । ह° न० जौ० । १०।२।२४; पृष्ठ २१२; दिलीपङमार 
राय से बातचीत के सिलसिलि मे | 

कला 

“मेरा ध्येय हमेशा है कल्याण | कला ममे उखी श्र॑श तक 
स्वकायं है जिस श्रंशा तक वह कल्यारकारी ई, मडलकारी दै । मै उसे 
युरोप की हृष्टि मे नदीं देख सकता } ` » 

>९ ५६ ८ 

५." भारतीय कलाकार ने त्रपनी कला को मन्दिर मे श्रौर 

गुफरश्नो मे प्रकट करके सावंजनिक कर दिथा हे | 
: ` > २६ 

“कलाकार जत्र कला की कल्याणकारी वनावेगे श्नौर जनखाधारण 

केलिए उरसेसुलमभ कर दंगे तमी उस कला को जीवन मे स्थानर्देगा। 


१४२ [ गधीवाशी 
जघ कला सखव लोगों की न रहकर थोड़े लोगों की रह जाती है तवरे 


मानता हू कि उसका महत्व कम हो नाता ह ।” 
नवजीवन । ईि० न० जी० २३।११।२४; पृ १२० ] 


भारतीय शौर यूरोपीय कला 
हिन्दुस्तान की कला मेँ कव्यना भरी हृद है; युरोपकी कलाम 
प्रति का श्रनुकरण दै । इस कारण शायद पश्चिम की कला समने 
मेँ श्रासान हो सकती दहै लेकिन सममे श्राने पर बह हमे प्रथिवी से 
ही जकड्नेवाली होगी; श्नौर हिन्दुस्तान ऋी कला जैसे-नैसे हमारी समम 
भे अ्रयेगी, वैे-वैसे दमे ऊपर उटाती जायगी | 
--चरवदा मन्दिर, २५।१।३२; एक निजी पतर मर ] 


[॥ 


काव्य । | 
५“ “काल के श्रन्त तक कल्पना शक्ति श्र्थात्‌ काव्य मनुष्य के 
.रकास मेँ च्रपना उपयोगी शरोर ्रावश्यक काम जरूर करेगा 1४ 
~यं ई० । हि० नण्जी १७।९।२५ पृष्ठ ३४ | 


कवि घोर काव्य 

५“ "कवि जिस प्न्य की रचना कररता दै उसके सत्र श्र्थोकी 
कट्पना नहं कर लेता है | कान्य कीयदी लुत्रीहैक्तिवहक्विसे भी 
बट जाता रै | जिस सत्यका वह श्चपमी तन्मयता मे उच्चारण करता 
है वदी सत्य उसके जीवन में श्रक्सर नहीं पाया जाता ।* 

नवजीवन । ईि० न० जी° १५।१०।२५; पृष ६९ [| 

कवि 
५*""हमारी अन्तःस्थ सु भावनाश्रो को जाग्रत करने का सामथ्यं 
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जितम दता दैः वह कवि दै 1*“7 
--्दि० श्रा० का०, माग ४; अध्याय १८) पृष्ठ ३३३ । सस्तास्तत्करण,१९३९ ] 
कान्य-साहित्य 

८.““वही काथ्य श्रौर वही साहिः्य चिरञ्जीवी रदेणा जिते लोग 
सुगमता से पा सकेंगे, जिसे वे श्राखानी से पचा सकेगे 1 

नवजीवन । दि” न” जी ०) २२।११०२४; पृष्ठ १२०, श्री दिलीप- 
कुमार राय के साथ वातचीत के सिलसिले भ ] 

संगीत 

५." -""संगीत जानने के मानी जीवन को सगीतमय वना देना 
दै। हमारा जीवन सुरीला नदीं हैदछीसे तो श्राज हमारी दशा 
दयाजनक वनी हुई दै |“ 

--दि० न० जी ० ८।४।२६; पृष्ठ २६५, अ्रहमदावाद राष्ट्रीय संगीत 
मण्डल के दूसरे वाषिंकोत्सव प्र दिये गये माषण से ] 

गन्दा साषहिष्य 

५." "को$ देश श्नौर कोह माषा गन्दे साहित्य से मुक नदीं ह । 
जवतक स्वाथ श्रौर व्यभिचारी लोग दुनिया मँ रगे तवतक गन्दा 
साहित्य प्रकट करनेवाले श्रौर पठ्नेवाले भी रंगे । लेकिन जव एेसे 
-साहित्य का प्रचार प्रतिष्ठित माने जानेवाले त्र्ववारों के द्वारा होता 
है, श्रौर उसका प्रचार कला या सेवा के नाम पर किया जाता है, तव 
वह भयङ्कर स्वरूप धारण करता है 1» 

--हि० न० जी ०) ६।२०३०; पृष्ठ २२० ] 

श्नाधुतिक साहिव्य की प्रवृत्ति 
%न्रत्यन्त श्माघुनिक्र साहित्य तो प्रायः यदी शिक्ता देता है किं विषय- 
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मोग ही कत्तव्य दै श्नौर पूरं संयम एक पाप है |» 

--द० से० २१।२।०२६, पृष्ट ३७ ] 

अखबार के कतंग्य 

^^" """किी भी प्रन्नवार का पहला काम है, लोगों के भावोँको 
समभकर प्रकट करना ; दूत्तरा कामहै, लोगों मे जिन भावनाश्रंकी 
जरूरत दो उन्हे जाग्रत करना; श्रौर तीसरा काम दै, लोगों मेँ श्रगर 
कोदैणेवहो तो उन्हं क्रिसी भी मुसीबत की परवाह न कर वेधड़्क सव 
के सामने रख देना ।* 

--१९०८ ई०; 'दिन्द स्वराज्य से ] 

समाचारपत्र 

५---समाचारपत्र का सच्चालन सेवा-भाव से ही होना चािए । 
समाचारपत्र एक भारी शक्ति है; परन्दु जित प्रकार निरहुश जल-प्वाद 
कद गं को इवा देता श्रौर फषल को नष्ट-मरष्ट कर देता है, उसी 
प्रकार निरङ्कुश कलम की धारा भी सत्यानाश कर देती हे । य श्रष्श 
यदि बाहरी हौ तौ वह इस निरङ्कुशता से भी श्रधिक जहरीला साश्रित 
होता दै । श्रत; लाभदायक तो श्रन्द्र का ही श्रा हो सकता हे |” 

--ि० प्रा० क० भाग ४; श्रध्याय्‌ १३; पृष्ठ ३१८ । सस्ता संस्करण; 
१९३९ ] | 

सस्छृत का क्षान भ्रावश्यक 
५८".*उच्च कोटि की गुजराती, हिन्दी, बगला, मराठी जाननेवाले 


1 


के लिए संसृत जानना जरूरी है 
> ४; ; 
उदू स्वतन्त्र भाषा नहीं 
५८.*“उद्‌ को मैने परथक माषा नदीं माना, क्योक्रि उसके व्याकरण 
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का समावेश हिन्दी मे होता दै | “> 
--प्रत्सकथाः मागं १.अ्याय ५.१८ २ ०;सस्ता मंडल,सस्ता सस्करणं १९३९ ] 
भारतीय बनाम पाश्चाद्य सभ्यता 

“सब लोगो मे सम्ूणता तो दुनिया के किती मी देश मे क्रिसीभी 
सभ्यता के अन्दर नरं श्राई, लेकिन यह तय है कि मारतीय सभ्यता कौ 
भत्ति नैतिकता के विकास की शरोर है, जव क्रि परिविमी सम्यता श्रनै- 
तिकता को मोत्साहन देती है श्नौर इसीलिए. मैने उसे श्रषभ्यता कहा 
दै । पश्चिमी सभ्यता नास्तिक दै, भारतीय सभ्यता श्रास्तिक्र । हिन्दु- 
स्तान के हितैषियो कों चाहिये कि इस बात को समकर उसी श्रद्धा के 
साथ भारतीय सभ्यता सेचिपटे रहे जिस तरह कि त्रव्चा श्रपनीमाँंकी 
छाती से चिपका रहता है ।» 

- १९०८; द्िन्द स्वराज्य" ] 

हमारी संस्छृति का भाण्डार 

भ्पेरा तो यह निश्चित मत दहै फ्रि दुनिया मे किसी संसतिका 
भारडार इतना भरा-पूरा नदीं है जितना हमारी संसृति का है | हमने 
उसे जाना नहीं दै, हम उसके श्र्ययन से दूर रखे गये है श्रौर उसके 
गुणो को जानने श्रौर मानने का मोका हमे नदीं दिया गया है | हमनेः 
तो उसके श्रनुसार चलना केरीव-करीवर स्याग दिया है | विना श्राचार 
के कोरा बौद्धिक जान वैसा ही है जैषा करि खुशवूदार मसाला लगाया 
हुत्रा मुदा ।" 

--य० §० । {६० न° २।९।२१ ] 

भारतीय किसानों दी सभ्यता 
५...सव्‌ इतिदासकारों ने गवाही दी है कि जो सभ्यता भारत के 
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कितानो मे पाई जाती दहै,दुनियाके ग्नौर किन्दीं किसानो मे नदीं पाई जाती | 


--दि० न० जी०) ५।९।२९; पृष्ठ २०] 
भारतीय सस्कृति शी रंगा 
धलौकमान्य तिलक के हिसार से हमारी सभ्यता दस्र हजार बरस 


युरानी है । वादके कई पुरातत्वशासिियों ने उसे इससे भी पुरानी व्ताया ` 
है| इस सभ्यता में ग्रहिखा को परमधम माना गया दै | इसलिए इसका 
एक नतीजा तो यद हीना चाहिए कि हम किसी को च्रपना द्श्मनन 
सम्भ । वेदों ॐ समय से हमारी यह सभ्यता चली श्रा रट ई | जि 
तरह गगाजी मे श्रनेक नदिर्या श्राकर मिली है, उषी तरह इसव्शकी 
संस्छति-गंगा मे भी ग्रनेक संस्कृति रूपी सहायक नदिर्यां श्राकर मिली 
ह| इन सव्र का कोई सन्देश हमारे लिए हौ सकता तो यदहीकि दम 
सारी दुनिया कौ त्रपनाे श्रौर किसी को च्रपना दुर्मन न समभे ।* 
--दि० विद्व वि्यालय, कादी; २१।१।४२; ह० से० १।२।४२; पृष्ठ १९] 


श्राधुनिक वृष्णा का भूल 
“जरा श्रुनिक्र सभ्यता का खव से प्रधान लक्षण मनुष्य का श्रपनी 


त्रावश्यकताश्रों को वेहद बढ़ा देना है, तरह प्राचीन पूर्वं सभ्यता का 
-युख्य लक्तण ह इन श्रावश्यक्रताश्रों या कामना््रों को रीकना तथा 
उन पर कटोर नियत्रण र्ना । इस श्राधुनिक या परिचिमी तृष्णा का 
खास कारण है भविष्य श्रौर ईश्वरीय शक्छि मे सजीव शरद्धा का श्रमाव | 
पूर्व श्रौर प्राचीन सम्पतता के संयम की जड़ उस श्रद्वा श्रौर विश्वास 
मेर जो कई वार लाचार होकर मी हमे मांगल्य श्रौर ईश्वरीय शक्ति 
वै श्रस्तित्व में करना पड़ता दै |” 
--यम० १० | हि नण० जीण; २।६।२७, पष्ठ २३४] 
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पत्याग्रह-विज्षान 


सत्याग्रह 

५ * -सत्याग्रः एक एेषी तलवार है जिसके सव शरोर धार दै | उसे 
जैसे चाहो वैसे काममेलायाजा सकतादै। उसे काम मे लानेवाला 
श्रौर जिसपर वह काम मे लाई जाती ६, दोनों युलली होते ईं | बून न 
वहाकर भी वह वड़ी कारगर होती है| उस्परनतो कभी ज्ञग लगता 
है श्रौरन कोईउमे चुरा दी सकता है|. 

~ १९०८, पिन्द स्वराज्य" ] 

: ६ २६ 

(मेरे लिए सत्याग्रह का नियम, प्रम करा नियम एक शाश्वत 

नियम है |“ 
| ६; * प, 

“इसका मूलां सत्य को ग्रहण करना है | इसमे यह ॒सत्य.शक 
दै! मैने इसे प्रम-शक्ति या ग्रात्म-शक्ति भी कदा दै । सत्याग्रह का प्रयोग 
करने मे, ब्रिल्छुल प्रारम्भिक श्रवस्था मे द, मैने यह देख लिया कि सत्य 
के श्रनुगमन मँ विरोधी के प्रति हिसा करने की कोई गुजाई्श नीह; 
उसकी गलती तो धेयं शरोर स्हानुमूति के द्वारा ही दूर करनी पड़ेगी । 
क्योकि जौ एक कौ सत्य जान पड़ता है वदी दूसरे को गलत जान पड़ 
सकता है | धेयं का श्र्थं खय कष्ट उठाना है । इसलिए सत्याग्रह का 
य॒ श्रथं लिया गया क्रि विरोधी को पडा देकर नदीं वद्कि स्वर्यं कष्ट 
उठाकर सत्य की रकता करना 122 

--यं० इ०; १४ जनवरी; २० ] 

५*““श्राव्यन्तिक रूप मे, यद शक्ति किसी भी प्रकार की श्रार्थिकया 
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दूसरी किसी भौतिक सहायता से स्वतन्त्र है; श्रौर शरीर-बल या दसा से 
तो श्रपने प्रारम्भिक ङ्प मे भी यह बिल्छुल स्वचन्बर है] हिंसा तो इस 
महती त्राध्यात्सिक शक्ति का तिरोभाव है) -““““ "““य रेषी शक्ति दै 
जिसका प्रयोग व्यछ्छ श्रौर समाज दोनों के द्वारा किया जा सकता है । 
-राजनीतिक ग्रौर घरेलू मामलों मे एक समान इसका प्रयोग किया जा 
सकता है । सावैदेशिक रूप से इक प्रयोग का सम्भव हीना इसके स्था- 
-यित्व श्रौर इसकी श्रेय शक्ति का द्योतक है । पुरुष, खियां शौर वच्चे 
सब इसपर श्रमल कर सकते ह । यह कहना व्रिसछुल गलत है कि यद 
ेखी श्त दै जो दुबल के द्वारा तमो तक काम मे लाई जाती है जव 
तक वे हिसा का सामना खा मे करने मे श्रमं होते हँ । जो श्रपने 
को दुर्बल समभते ह उनके लिए तो इस शक्ति का प्रयोग करना ्रष- 
म्भव हयी है | सफल सत्याग्रह कवल वे हौ हो सकते ह जो यह श्रनुमव 
करते है कि मनुष्य मे को$ एेसी चीन्न श्रवश्य है जो उसकी पशुदचति से 
महान्‌ है श्रौर उसकी पशुता उस महती शङ के सामने सदैव पराजित 
देती ई | यह श्छ दिस, या सव प्रकार के श्र्याचार च्रौर श्रनीति, 
के लिए ठीक वही काम करती है जो प्रकाश ब्रन्धक्रार के प्रति करता 
ह! राजनीति मं इसका प्रयोग इस श्रचल सिद्धान्त प्र श्राधित है कि 
जनता कौ सरकार तभी तक सम्भव है जवतक़ लोग स्वेच्छापूवंक या 
अनजाने शासित होने की स्वीकृति देते है ।” 

-- & डियन श्रोपीनिवन गोर्डेन नम्बर से ] 

ॐ : > 

“इसलिए जनता कौ श्रोर की लड़ाई प्रायः श्रन्यायपूरं कानूनों 

के रूप म, दूषण का विरोध करने मः व्यक्त होती है। जव त्रावेदन-- 
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निवेदन ऊ दारा तुम कानून बनाने बाले को उसकी गलती का अनुभवे 
न करा सको ग्रौर उ ग्रलतीकेश्नागे सिरभौ न मुक्राना चितौ 
तुम्हारे लिए दो दी उपाय बच जति ै--एक शरीस-ब्रल-दवारा उसको 
श्रपनी बात मानने को मजवृूर करना, दूसरा उसके करनूरनो को भग 
करने के दणड को निमन्ित करके स्वय कष्ट सहन करना । इसीलिए 
सर्वसाधारण को सत्याग्रह सुख्यतः उविनय त्रवजा या सविनय प्रति- 
रोध मालुम पड़ता दै । यह सविनय (“रिविलः) इस श्रथ मे है कि ह 
च्रपराधमूलक (भक्रिमिनल') नदीं है |" 
(: र: : 
न्लाधारण क्रानून' तोड़नेबाला धोखे या छल से भंग करता दै 
्नौर उसके दण्ड से बचने की चेष्या करता ह; सत्याग्रह एता नदीं 
करता । वह जिष राष्ट्र मे रहता है उसके क्रानूनों कोभयसे नदीं 
बर्कि इलि मानता है कि वह उन्हें समाज के कस्याण केलिए 
हितकारी समता है | पर कमी कमी एसे श्रवसर श्रा जाते है, यदपि 
साधारणतः एसे श्रवसर कम दही श्राति ह--जव कुहं करानूनों को बह 
इतना श्रनीतिपूखं समस्ता है कि उनको मानना बेगैरती मालूम पड़ती 
दै । तब वह खुले तोर पर, विनयपूवेक, उनको भग करता है श्नौर इस 
के लिए शान्ति के खाथ दश्ड सहन करता है । कानून-निर्माताश्रों की 
कारवाई के. विरुद्ध श्रपना विरोध प्रकट करने के जिए वह चहि तो एसे 
गरौर क्रानूनौ का भंग करके राज्य से श्रपना सहथोग हय लेने की उपे 
ट दै, जिनके तोड़ने मे नैतिक दोष न होते हो ।५ 
--धंय ईटिया,? जनवरी १४ १९२० ई० ] 
भ % र: : 
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^्रपने पूं रूप म, विषु ्रात्मबल के प्रयोग से, तुरन्त कायं - 
सिद्धि दती है | पर इष प्रयोग के लिए व्यक्तिगत त्रात्मा की दी्घालिकः 
साधना नितान्त च्रावश्यक हैया तक किएक पृण सत्याग्रह को, 
यदि पूतः नदीं तो लगभग एक पशं मनुष्य तो होना ही चाहिए ] इस 
दृष्टि से देल तो सत्याग्रह सर्वशरेष्ठ श्नौर सर्वच शिण दै । हम सब एका- 
एक एसे श्रादमी नही बन सकते | यदि सेरी बातत ठीक है-श्रौर मेँ 
जानता हूं कि यह ठीक है--तो हममे सत्याग्रह की भावना जितनी द्यी 
ग्रधि होगी उतने दी त्रच्छे श्रादमी ट्म होते जाथेगे । इरिए, मै 
समता हूं कि इसकी उपयोगिता विवाद से परे है, श्रौर यह एक एसी 
शक्ति है, जो सावंदेशिक हौ गई तो सामाजिक श्रादशो मे क्रान्ति कर 
देगी श्रौर उस त्रनियन्तित शाखन-करम श्रौर्‌ दिन-दिन वरते हुए सैनिक- 
वाद का श्रन्त कर देगी जिसके नीचे परिचिम के राष्ट्र कराह रदे श्रौर 
कुचले जाकर मष्युलमे ना र्देषैः श्रौरजोप्वके रष्ट्ेकोभी 
श्रात्मसात्‌ करने ऊ लक्तण प्रदर्शित कर रहा है ।' 

-+£डियन श्रोपीनियनः, गोल्डेन नम्बर्‌ | 


्रनोखी लडाई 

“जिस सुधार की सुभे ज्ञरूरत है,""“ "“ "वह सुधार यदि ऊपर होगा 
तो व्यथं जायगा । वह श्रन्दर वैठना चाषिए । लोगो का हृदय बदल 
जाना चादिए । भीपियुक्त शान्ति का स्वांग नदी, वस्कि ानपूषंक उष 
का पालन होना चाद्िए ! खादी का दिखावा नदीं बक्छि उका शौक 
पैदा होना चाहिए | चरे की पूजा नरी, वस्कि हर घर मे धम मान- 
कर उसका उपयोग होना चाहिए । तमी हमारी जीत होगी | मनम 
गुलामी का सेवन करते रदैगे तो स्वतन्त्रता कमी नदीं मिलने की > 


१५२ [ गरधीवासी 
ॐ > : 
यद्‌ सत्याग्रह की श्र्थात्‌ सत्य के श्र ग्रह की कसौटी है । जगत्‌ मे 
किसी राष्ट ने श्राजतक केवल सत्य का दावा करके स्वतन्त्रता नहीं प्राप्त 
की है | जिघ्र तरह बन पड़ा उसौ वरह स्वतन्त्रता, नहीं दूये पर श्रपनी 
सत्ता, प्राप्त करली रै । इंग्लैरड स्वतन्त्र नदी; वह तो सत्तावान है | 
उसने हमे गुलाम बनाया है । गुलाम को श्रपना मालिक स्वतन्त्रसा ही 
मालूम पडता है श्रौर बह गुलाम भी उसीके जैसा होने का प्रयत्न करता 
है -श्र्थात्‌ दूसरों को गुलाम बनाने मे दिलचस्पी लेता है । यह गुलाम 
-स्वतन्त्र नहीं हौ सकता । बस्कि हमेशा जबरदस्त का गुलाम बनता है ।* 
नवजीवन । ईि० न० जी° ४।१२।२१ ] 
धरम॑ुद्ध की सूबी 
५ सत्याग्रह की यी खुनी दै | बह खुद हमारे पास चला त्राता 
दै । हमे उसे खोजने नदीं जाना पड़ता । यह गुण उसके सिद्धान्त मे 
ही समाया हृश्रा है । जिसमे कोई बात छपाई नहीं जाती, किसी तरद 
की चालाकी नहीं रहती श्रौर जिसमे श्रसत्य की तो गुज्ञाइश ही नही, 
रेखा धर्म-युद्ध श्रनायास दी श्राता दै श्रौर धर्मनिष्ठ मनुष्य उसके स्वागत 
के लिए हमेशा तैयार रहता दै । पले से जिसकी रचना करनी पड़ वहं 
-धमै-युद्ध नदीं ! उसकी रचना श्चौर सश्चालन करनेवाला तो दैश्वर है | 
--२ चप्रैल, १९२४ : (दक्षिण अक्षिका का सत्याय, की भूमिका से ] 
सत्याग्रह निभ॑य पर नन्न होता है 
५." "सत्याग्रह हमेशा बलवान तो होता ही है, पर उसमे भीखता 
-की गन्ध तक नही ्राती परन्तु नियता के दिखा से उसकी नम्रता 
भी बहनी चाद्िएः । विवेकष्यूल्य की निभंयता उसे घमर्डी श्रौर उदणड 
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बनाती है । गव श्नौर सत्याग्रह के बीच तौ समुद्र लहराता है । 

--नवजीवन । ईि० न० जी०, २५।५।७२४; पृष्ठ ३३१ ] 

सत्याग्रह की साधना 

¢.“ "“"त्रात्मत्याग श्रौर श्रपनी परच्छुन शक्तियों के ज्ञान के बहुत 
दिनो ङे श्रभ्यातसे ही सत्याग्रह का भाव उदय हो सकतां है ] इससे 
मनुष्य की सारी जीवन-हषटि हौ बदल जाती दै "ˆ" -“-जव्र एक बार इस 
शक्ति को वेग मिल गया श्रौर यदि वह काफी तीव्र हुश्रा तो यह सारे 
संसारमेग्याप्तहोजा सकतीह। ्रात्मा का यह श्रधिक्र से श्रधिक 
श्रकटीकरण॒ दहै, इसलिए यह सर्वोत्तम शक्ति है । 

-यं० ई० । ईहि० न० जीण, २३।९।२६, पृ ४५ ] 

सत्याह रौर विनय 

५*“*सत्याग्रही के लिए श्रविनयी होना तौ दुघ मेँ जदर पड़ने के 
-समान है | `ˆ“ विनय सत्याग्रह का सतरसे कठिन श्रंश है । विनय का 
श्रथं याँ पर केवल मान के साथ वचन बोलना-मर दी नहीं है | विनय 
दै विरोधी के प्रति भी मन में श्रादर रखना, सरल भाव से उसके हित 
की इच्छा करना श्नौर उशी के श्रनुखार श्रपना वर्तव रखना ।* 
-र्दि० आ० क० । भाग ५; अध्याय २४: पृष्ठ ४८७। सस्तासंस्वरण, १९२९ 

सरथाग्रह्‌ 

“सत्याग्रह शब्द का निर्माता होने की हैघियत से मे कह सकता हू 
कि मव्यत्त या परोक्त, गुप्त या प्रकट, अथवा मन, वचन श्रोर क्म, किषी 
भी प्रकार से इसमे हिसा का समावेश नदीं है । विरोधी का दुरा चाहना 
या उसे दुखाने के इरादे से उसके प्रति कठोर वचन निकालना,इसमे सत्या- 
अह की मर्थादा का उल्लंघन दोता है । चणिक श्रावेश मेश्राकर शारी- 

१०५ 
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रकि हिंसा करना श्रौर दूसरे ही रेण उसके लिए पहुताना श्रौर फिर गई 
वात भूल जाना, इखकी श्रपे्ता दुरा विचार श्रयवा कटुवचन इत्यग्रह 
की हृष्टि मे करदींत्रधिक् भयङ्कर दे । सत्याग्रह मे नग्नता दती ह | सत्था- 

ग्रही कमी किएी पर प्रहर नदीं करता । सत्याग्रह क्रोध या देष का परि- 
शाम नदीं होना चादिये | उसमें धाँधली, श्रधीरता श्रयवा वाचालता 
नदीं दये सकती । सत्याग्रह तो वलःप्रयोय के सवथा विपरीत होता है। 
हिखा के सम्पूणं त्याग मे दी सत्याग्रह कौ कल्पना की गई दै 1 


--ह० से०। २८।४ ३३ ] 
१६ = 4 १९ 
"सत्याग्रह के पिव सर्वोदय श्रसम्भव द| यदं सत्याग्रह का 


धात्वर्थ ज्ञेन चादिए । सत्य का श्राग्रह वर ग्र्हिखा के हो नदीं सकता 
द । इसलिए स्वोदय की सिद्धि श्रा कौसिद्धि पर निम॑रदै। 
श्रहिंठा की सिद्धि तपश्चर्यां प्र निर्भर दै ॥ तश्चा सालक दोनी 
चाहिये । उसमे श्रविश्रान्त उमः विवेक इत्यादि समाविष्ट है | शुद्र 
तपम शुद्ध ज्ञान होता है।> 

--सर्वोदयः श्रगस्त, १९३८ ] 

सत्याग्रह शौर क्ट-सहन 

५,..यद्‌ याद रखना चादिए कि सत्याग्रह श्रगर संखार की चव से 
बड़ी ताकत दै तौ इसके लिए व्लिमेक्रोध श्रौर दुर्भाव रखे वगर 
श्रधिक से श्रधिक कष्ट-सहन की चुमरता मी श्रावश्यक दै । श्रव्याचारी 
की करतूतों कौ खरं श्रखवारो मे प्रकाशित करना तो ठीक है, लेकिन 
श्रपार कष्ट-सदन कौ शाश्वत सान्न के साथ सत्य की श्रन्तिमि 


सफतता की ज्वलन्त श्रद्धा का भी होना श्रावश्यक है| 
--द० तै०, ०।३।२९; पृष्ठ २२ | 
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श्रावश्यक योगता 

१. ईश्वर मे उसकी सजीव श्रद्धा होनी चाहिए, क्योकि बही 
उसक्रा त्राधार है। 

२, वह सत्य श्रौर श्रहिसा को ध्म॑मानता हो, श्रौर इसलिए 
उसे सनुष्य-स्वभाव क्री सुप्त सास्विकता मे विष्वास द्येना चादिए। 
अपनी तपश्च के रूप मे प्रदशिंत, सत ग्रौर प्रेम के दवारा वह उत्त 
सालिकता कौ जाग्रत करना चाहता है | 

३. वह चरित्रवान हो श्रौर श्रपते लक्ष्य के लिए जान श्मौर माल 
कुरान करने के लिए तैयार हो | 

८, वह श्रदतन खादीधारी दो श्रौर कातता दयो । हिन्दुस्तान के 
लिए यह लानिमी है ] 

५. वह निव्यंखनी हो, जिससे उसकी बुद्धि हमेशा खच्छं श्रौर 
स्थिर रहे । त 

६. श्रतुशासन के नियमों का पालन करने मे हमेशा तद्यर रहता हो । 

७. उत्ते जेल के नियमों का, जो कि खास तौर पर श्रात्म-सम्मान 
को भंग करने के लिए न बनाये गये हों, पालन करना चादि । 

--द० से०, २५।२।३९; एषठ ४४ | 

सस्याग्रह अनाम निःशख प्रतिकार 

“इत्याश्रह श्रौर निःशख प्रतिकार म उतना दी अन्तर है जितना 
उत्तर श्रीर्‌ दिए भरू वमे हं । निःशख प्रतिकार कौ मूल क्पना ही यह 
दकि वह दुर्व्लो काश्रलछ् है त्रपना उदेश हासिल करने के लिए उसे 
शारीरिक बल याहिसखासे परदेजनदीं है | लेकिन सत्याग्रह कौ मूलभूत 
कस्पना यह है कि वह वलिष्ठों का च्रल्र दै। उसमे क्रिसी भी रूपया 
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अकारकीदहिसाके लिए गुनाद्श वदींहै। 

--सवो"दय, अप्रैल" २९] 

सत्याग्रह का बल दश्वर मे श्रद्धा है 

“त्यागी का वल सख्या मे नहीं, श्रात्मा मे है । दुसरे शब्दो 
मे दश्वर में है।......उसकौ ईश्वर मे निन्दा श्रद्धा होनी चाहिये] 
सत्याग्रह का दसरा कोई नदीं है । ईश्वर का ब्रल तमी श्रातादहैजव 
उसमे श्रनन्तश्रद्धाहौ। ` 

शरन्तःसाधन पर निर्भरता 
` भत्यगरही जानता है फि बह बाह्म साधन पर निर्भर नहीं रह 

सकता । वह श्रन्तःसाधन पर द्यी निभ॑र रहता ३ । जिसकी ईश्वर पर 
श्रमन्य शरद्धा है वह श्रपने पर्‌ भरद्धा रखकर चलेगा | 

गी सेवा सध सम्मेलन, बृन्दानन (निहार) ३।५।,९९ ] 


> ‰ % 
“स॒प्याग्रही का बल्ल दैश्वर ही है ।...वह बाहरी बल पर भरोसा 


नहीं रखता । देश्वर पर विश्वास भीतरी शक्ति है । इसलिए जो उसे नदी 

मानते उनके लिए. सत्याग्रह का माग बन्द दै |... जो ईश्वर को नहीं मानता; 

वह्‌ श्रन्त मेँ हारेण | ,“.दैश्वर मँ विश्वास ही अ्रदिसा का बल है। 
० से० सं° सम्मेलन) बृन्दावन (विहार); ६।५।,१९ ]| 


र: ‰ ६ 
५... जब तक सत्याग्रही एेसा न माने कि मेरे पीछे एक प्रचण्ड 


सष्षम शक्ति है जो हर हालत मेँ सुभे बल देगी तब तक वह लुर्म, क्र श 
ग्रोर श्रपमान सफर श्रपनी श्र्हिसा कायम नहीं रल सकता । श्रज 
तो हमे ठेवा कोक होता ही नदीं जिसे हम '्याचरः कद सके । कोई 
हमे श्रज्ार मे थोडे ही फेक देता दैया हमेशा थोड़े दी सुह भोककर 
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रखता है १ यद तो पराकाष्ठा कौ निदयता हई । इतने क श सहकर भी 
जालिम के लिए हमारे मन मेँ द्वेष न रहे, यह श्रि सा है | एेसी परा- 
काष्ठा की श्रदिखा, यन्त्रणाश्रौ को सहते हुए भी मनुष्य श्रपने पुस- 
षां से नहीं र कता | जव तक किसी तत्व मे उसकी इतनी श्रद्धा 
नद्यो श्रौर वह ठा महसूस न करे क्रि मेरे पीक एक प्रचरड शक्ति 
खड़ी है तबतक उसे एेसी निदयता शान्ति से सहने मे बल नहीं मिलेगा } 
यह शक्ति जो मदद देती है उसी का नाम ईश्वर है । एसे मौके पर 
जाज्िम पर दिलमें मी रोष न कना इसी का नाम ईश्वर-निष्ठा है |» 

--गा० से० सं० सम्मेलन, बृन्दावन (विहार), ६।५९१९ ] 

सत्याग्रह का शस्त्र 

'सत्याग्रटी का शख एक मात्र दैश्वर ही है, फिर चाहे उसे किसी 
नाम से पह्वाने । उसके बिना वह राक्तसी शख धारण करने बालों के 
समान निव॑ल-सा प्राणी है 1" 

--शिमला, २९।९।४०, ह० से० १२।१०।.४०, ए २९१] 

९ > : 
सत्याग्रह 

« इद्िसा के मक्तों की प्राना व्यथं नही जा सकती । सत्याह 
` स्वय आत्तं हृदय की एक मूक श्रौर श्रनूक प्रथन है (” 

--सेवाय्याम, १०।२।४२, ह से० १५।२।१४२; पृष्ठ ४०] 

: \ : 
सस्याप्रह जीने श्रौर मरने की कला 

“सत्यग्रह की जड़ प्राथना मे है | पाशवी शकि के श्रव्याचारों से 
बचने के लिए सत्याग्रह दैश्वर पर भरोखा रखता है । एसी हालत मेँ 
श्रापको हमेशा इस वाव का डर क्यो रहना चाद्िए कनि च्रं ज या दूसरा 
कोई श्राप को धीखा देगा--ठग लेगा १ श्रगर कोई आपको ठगता है 
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तो नुक्सान उमी का | सव्याप्ह की लाईव श्रात्वीरो कतिर 
दै, उरपोको या ग्रधरदाुग्रो के लिए नदीं | स्व्वाग्र तो दमक्नो जीने 
श्रौर मरमे की कला साता है । मनुष्यो की दुनिया म लोगों कापै 
हयेना श्रौर मरना तो लान्निमी द| मनुष्य कोपने श्रलग करनेवाली 
न्न तो उषी वष उजग चेष्टा हे जिमके द्वारा वष श्रपनी श्रात्माका 
साकाक्तार किया चाहता है | गीता के दूरे च्रध्याय के श्रञारह शको 
मे, जो प्राथंना क समय पटे जाते ई, जीवन की कला क्रा मार समावा 
हृश्रा है| भगवान्‌ इष्ण ने रजन ॐ मबाल करा जवार ठेते हुए इन 
छोकों मे स्थितप्र, यानी सत्याग्रह, का वंत किथा ई] 

(जीवन की कला के परिपाक रूपम मर्ण कौ कला मी ग्राती ६। 
मनुष्य मारकौ मप्नाठदहदही। श्रादमी व्िजली के गिरने मर 
सकता दै, दिल की धड़कन केसकर जाने मेमर सकरतादैया सा 
धने से भी मर सकता है, लेकिन कई व्याग्रहरी श्रपने लिए रेष 
मौतक्रीनतो कामना करता है, न प्राथंना | सव्याग्र्ी > लिए मरने 
की सूवी-कला-इस वाततम दै कि वह श्रपने कतंग्य का पालन 
करते हए. हंखते-्हेखते मौत का सामना करे...श्रपते दुश्मन कोन 
मारने या उखकौ चोट न पहुचाने की चाह रखना हयी काफी नदीं ह । 
श्रगर श्रापका दुश्मन सारा जा रहा है श्रौर श्राप चुपचाप, तटस्थमाव 
से खड़े, इस चन्न को देख ण्डे है, तो कना होगा कि श्राप सत्याग्रह 
नदीं ह । त्रपा धर्म हैक श्राप श्रपनी जान देकर भी उसे वचाय । 
श्रगर्‌ हिन्दुस्तान के हन्नार्ते लोस इम कला को सीव ल तौ दिन्दुस्तान 
का सारा नक्रशा ही वदल जाव" 

--उरली) २४-२-४६ । दरिनिन' । ह० से० ७४४६ ] 


५. 
श्रसहयोग-तच्व 


को शत्र, नहीं 

श्म मनुष्यों का विनाश करने को नहीं उठे है | रमक्रिसीकौ 
शनु नहीं मानते । पृथिवी पर क्रिसी मी प्राणी के प्रति हमारी दुभनना 
नहीं दै । हम स्वयं श्रपने कष्ट-सहन से परिवतंन लाना चाहते ई.“.। 

---य० ३० २७ मदै, *२० ] 

६ : : 

“श्सहयोग कोई निष्कि ( 9898 ) स्थिति नदीं है; यह 
अत्यन्त सक्रिय स्थिति है--शारीरिक प्रतिरोध या दिखा से कहीं त्रधिक 
क्रियाशील । मँ जिस श्रं मे श्रसहयोग शब्द का प्रयोग करता हू उमे 
उसे निश्चित रूप से श्रिखात्मक होना चािए, श्रौर इसीलिए न तो 
उसे दणडात्मफ श्रौर न परतिदंात्मक होना चादिए, न द ष-दु्माव या 
धृणा पर श्राश्नित होना चादिए | --*** 

---यं० ई०) २५ श्रगस्त, *२० ] 

र: : % 

“्रसदहयोग श्रनुशासन ग्रौर उत्छगं का कायु है, श्रौर इसमे विरोधी 
विचारो ऊ प्रति पैयं श्रौर श्रादर रखने की श्रावश्यकता पडती है । 
श्रगर हम श्रपने से बिद्छुल विरोधी विचारो के लिए पारस्परिक सहि- 
स्ता की भावना न विकसित कर सक तो श्रसहयोग श्रसम्भवदी 
जायगा । मैने कडु ग्रनुमवों दवारा त्रपते क्रोध पर करावू रलने का महान्‌ 
सवङग सीखा है । जैसे सुरक्षित श्रौर नियन्तित ताप सुक्ष्म शक्ति (शशु) 
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म वदल जाता दै, इसी प्रकार श्रणर हम श्रपने क्रोध पर क्राबू र स्के 
तो उसमे एेसी शकि पेदा हो सकती है जो दुनिया को दिला दै ।» 

--यं० ३०, १५ सितम्बर, २० |] 

५६ ९ > 

धमेरा सदा यह दिखाने का तायं रहा है कि च्रसम्मानपूरं उपायो. 
द्वारा कोई सम्मानपूशं परिणाम नहीं निकल सकता | मै स्वीकारकरता 
हू कि सवर श्रसहयोगियों कौ प्ररणाशक्ति प्रेम नहीं > बल्कि णक श्रथं- 
हीन धृणा दै । मेँ इसे त्रथंहीन -व्यथ-कहता दू कथोकि इन बहुतेरे 
द्रसहयोगियों की धृणा का श्रसहटयोग की योजना मे कोई श्रथ नदीं 
दै । कोई श्रादमी धृणा के वश श्ररमोरसगं नदीं करता । वह श्रपनेः 
करिपत शच, पर निस्सदाय-रूप से चोट पर्हचाने का प्रय करता दै । 
त्रसहयोग मं प्राप्य परिणाम दण्ड देना नहीं ब्रस्कि न्याय प्राप्त करना 
1 धृणा का श्रन्त कमी न्याय मे नहीं होता, प्रतिदिसामे होता दैः 
धृणा एक प्रकार का श्रन्ध उन्माद है ।...... 

--यं० इ०, ५ जनवरी, *२१] 

> ४६ ९ 

हमारा श्रसहयोग न श्रगरेजों से दै, न पश्चिम से दै, हमारा श्रस- 
हयोग इस प्रणाली से ईै,......मौतिक सभ्यता श्रौर तत्सम्बन्ध लोम 
श्नौर दुबैलों के उत्पीडन से है | 

--य०४०; १३ चव्तूर, *२१] 

भ्रम की चावी 

भिस श्रसहयोग मे प्रेम नदीं वह रक्ती ह; जिसमे प्रेम है वह 

ईश्वरी दै । .. हमारे ग्रसदयोग के मूल मे भी प्रेम है । उष्केत्रिनासत्र 
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फौका, सब खाली है । प्रेम केवल युख्य चाव द्यी तीं वच्कि केवल एक 
दी चारी दै।.. जोहमारे मतकोन माने उन्देप्रेम सेजीतनातो 
भामि क इत्ति श्रौर उनपर रोष करना राक्सी, नास्तिक, इत्ति है । 
> र: + 

“दमे शरम के साथ कबूल करना चाहिए फि हमारे त्याग मे कुद 
न ङु रोप श्रौर जन वाकी र है, श्रौर इसी से यहत्याग पूरी तरह 
फा नही ग्रौर फला भी नहीं । जितने श्रादमियो ने त्याग क्रिया 
उन्होने यदि व्यागन करने वलोंका द्वेपनक्िया होताठो हमारी 
हालत श्राज बहुत ही श्रच्छीहोती श्रौर हम खराज-स्थापनाकी 
श्रवस्या म होते |* 

“श्रतएव हमारा वड़े सेव्डाकाम यहीहैकिचारोंश्रौरप्रेमका 
लिडकाव करदे {४ 

- नवजीवन । हि० न० जीण ४।१२। २ १] 

श्रसहयोग जीवन-विधि भौ है 

प्रश्न - श्राप श्रसहवोग को जीवन का एक सिद्धान्त मानते 
यारसंग्राम की एक विधि! गधीजी का उत्तर-“दोनोः) 

--नवजीवन । हि न० जीण २४।८०२४ पृष १४५] 


॥ 


: : र: 
धश्रसहयो शरोर सविनय अवज्ञा सत्याग्रह रूपी एक ही दृत की 
वमिन्न शाला दं । यह मेरा कपद्र म है.. । सत्याग्रह सत्य का शोध 
है; श्नौर ईश्वर सत्य है | श्रहि'सा वहपकाश हैजो मुभे सत्य को प्रकट 
करता है । मेरे लिए स्वरान उ सत्व का एक श्रज्घ है... |> 
० ₹ ०) २६ दिसम्बर, २२४] 


असहयोग-तत््व ] १६३ 


नतह" कहने की शक्ति 

श्ररजी मं एफ वड ज्नव्ररदस्त शब्द हे, त्रापकी फरासीस भाषामे 
भी वहै, दुनिया की सभी भाषाश्रोमेहे। वहशब्द है न्हीधूः जो 
रदस्य हमार हाय मेश्रा गया है वह यदह है कि जव पजीशादी मजदूर से 
हा कराना चाहे श्रौर मन्दरो के दिलों मे नना हो, तो उन्द बुलन्द 
आवाज से (नदीः की गजना करनी चादिए। जिठ ` क्ण मजदूर की 
सममे यहश्रा जायगाकि वे जव्र हः कहना चाह तव ष्टः कहने 
के लिए श्रौर जव "नाः कहना चाह तव नाः कहने के लिए खतन्त् 
ह, उसी दिन वे पूनीशाही की गुलामी से श्राजाद हो ज्ये, श्रौर 
पूजीशादही को उनकी मन्ते करनी होगी । पूजीशाही के पात तोप श्रौर 
न्हरीली हवार्णे भलेही हो, वे किसी कामकी नहींसात्रित होगी। 
त्रगर मजदुर केवल ननदी कहकर ही सन्तोष न मानें किन्तु श्रपने 
नहः को श्राचार मे परिणत कर श्रपनी मान-रता पर वुल जाये तो 
पूंजीशादही मजबूर हौ जायगी | 

--^्सवो दयु, जनवरी, ३९; धृष *२१; नीचे का उद्धरण ] 

श्रहयोग सहयोग का मइ्लाचरण है! 

५५८..*ग्रदयपि ्रसहयोग मेर जीवन-सिद्धान्त का श्रज्ग है, तथापि वह 
स््योग का मङ्ञलाचरण मात्र रै । मै काम करने के तरीकों, पद्धतियों 
ओर प्रणालियो से अ्रसहयोग करता हू, मनुष्यो से कदापि नहीं 1" 

--यं०ड०, ईि० न° जीण०, १२।९।२३; पृष्ठ २९] 

; : व 
अ्रस॒ष्टयोग का रहस्य 
५. पता नहीं, श्रापको कोवे नगर के तीन वन्दरो की मृतिं 
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काहाल मालूम है था नहीं | उमे तीन बन्दर है । एक श्रपना मह 
वन्द कि हुए, दूसरा श्रं बन्द क्रिये हूए श्रौर तीसरा कान वन्द 
क्वि ॥ हे वे संसार को यह उपदेश दे रदे ह किमु से दुरे वचन 
न निकालो, श्रखिं से बुरी वतिं न देखो श्रौर कानों से गन्दी वाते मत॒. 
सुनो | श्रसदयोग का यदी रदस्य दै । 

गाथी से०सं° सम्मेलन, मालिकान्दा ( वंगाल } २१।२।४० ] 


: १२: 
सर्घोद्य का आर्थिक प्त 





ट १ २. 
भर्ने ~, „> ~+ ~ दी + ~~. श्चन सेवा क्र 
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दोनांको धक क्रा दाय द्धोटना उट्या | वृद्धी नही, शायद एक 


दरे ते विच्छ दिशा मं सी करान करना पदर । 
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उपबोपितव्राद्यी > विद्धान्त मे खवं ्रषनी ्रतिदेदैनेकी 
लाइश व्च्छुल नदी | लेक्रिन श्रह्वादी तो श्रपना सी बलिदान करर 





“एवो च," स्तन्न ३८, प्रथन कवर ना खद्धत्य | 
धनवान्‌ दी घान्नाज्य क स्तम्म हं! 
५५०१० छनेरिका के राक्तफल्र ते मारतीय राक्फेलर च्रच्छ दगा, 
दै। उचतो वहहैकिगराव द्न्दुस्वीन वन्तो 
खक्रता दै लेकिन चरित व्लोकर धनी वने हृषु द्िदुस्तान करा स्ववन्न 
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« ` श्रू राज करो कायम रखनेवाले ये धनी हीर, क्योकि 
उनका स्वायं च्सीमे है | पैसा श्रादमी कोरक बना देता है - "|" 

-- १९०८ ; "हिन्द स्वराज्य ] 

स्वालम्बन की मर्यादा 

५"“"हर्‌ दात मे हमे श्रनि सवत्र वजंयेत्‌, के सिद्धान्त का प्रयोग 
कर टेखना चािए.कयोक्रि मध्यम मागं ही सचा मागं है । स्वावलम्बन 
स्वमान श्रौर परमाथं कौ पूति के लिए ज्रौ है  श्रगर वह इससे 
च्ागे बढता दहै तो दोप रूप ब्रनता ह | ईश्वर का साम्राज्य करवूल करने 
के लिए मनुष्य को नम्रता, श्रौर ्रात्महित कौ साधना केलिए सम्भान- 
पूं परावलम्बन दौनो ग्रावश्यक है । यही सुवणं मध्यम मार्ग है| जो 
इते छोडता है वड रतो भ्रष्टस्तनो भ्रष्ट हो जाता है [> 

--नवजोवन । ह° न० जी०, ७।३।२९; पष्ठ २२६ ] 

सच्चा श्रथंशात्त् 

५"्र्थंदो प्रकार केह; परम श्रीर स्व । परम श्रथ ग्राह्य, 
धमे का श्रविरोघी दै; स्वर श्रथं त्याज्य है, धमे का विरोधी है। खादी- 
शाल परमां का शाच्र दै, श्नोर इसी कारण सचा श्रयशाख मी है |» 

--र्दि० न० जी०, १२।९७२९; पृष्ठ २९ ] 

श्राजीविका कां श्रधिक्ार, धनोपाजन का नदीं 

५ ““्रतयेक उच्रमी मतुष्य को त्राजीविका पाने का त्रधिकार्‌ है, 
मगर घनोपाजेन का ्रधिकार क्रिखी को नहीं | सच कहँ तो धनोपार्जन 
स्तव है, चोरी रै । जो श्राजीविका से श्रधिक्र धन लेता है, वह जाने 
हौ याश्ननजानमेः दूरे को श्रजीविका दीनता ईै।* 

--ि० न० जौ० १२.९7 २९; पृष्ठ २९] 
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। दान नरी, काम 
धजो भूखे ग्रौर बेक्रार र उन्दै भगवान्‌ केवल एक दवी विभूति के 
-स्पमे दशन देने की हिम्मत कर सकते है; वह विभूति है काम श्रौर 
श्रन्नकेरूपमे वेतन कात्रार्वासन |» 


> € ९ 
५ नगो को जिनकी न्रह्रत नदीं है, एेसे कपडे देकर मँ उनका श्रप- 


सान नहीं करना चाहता । मै उसके बले उन्ह काम दू गा क्योकि उसी 
की उन्हँं सख्त जरूरत ई । मँ उनका श्राश्रयदाता बनने का पाप कमी 
नदीं कर"गा ¡ लेक्रिन यह महसूस करने पर'कि उनको तबाह करने मे मेरा 
मी हाथ रहा हैः मे उन्दै समाज मे सम्मान का स्थान दुगा | उन्हे जूठन 
या उतरन तो हगिन्न न दू गा । मै उन्हें श्रपने शरच्छे से श्रच्छे खाने श्रौर 
कपड़े मेँ हितेदार वनागा श्रौर उनके परिभम म खुद योग दू गा। 


: ‰ % 
“ध्रि्ा प्रामासिक परिश्रम के किसीभीचंगे मनुष्यको मुफ्त 


खाना देना मेरी श्रर्िसा बर्दाश्ति दी नदी कर सकती । क्र मेरा वश 
चले तो र्हा मुषत खाना मिलता दै एेसा प्रत्येक (्तदावतंः या शप्रन- 
छन मँ बन्द करा ठू । उनकी बदौलत राष्ट्र का पतन श्रा है, शौर 


आलस्य, सुस्ती, दम्भ तथा गुनहगारी को बढ़ावा मिला दै 
--“सरवोदय', दिसम्बर; ३८ कै प्रथम कवर का उद्धरण ] 
श्रन्नवरह्म 
५ ““"करीड़ं लीग वेकारी के कारण उश्चरोत्तर श्रधिकाधिक 


पतित हो रहे दै, उनकी श्रात-मर्यादा नष्ट हो चुकी है, श्नौर उनमें 
ईैश्वर के प्रति कोई श्रद्धा नदीं रद गई है । कल्पना कीनिएट, यह कैषा 
भयानक सकट है । उन श्वर का सन्देश सुनाने कौ हिम्मत मँ नदीं 


स्वादय का श्राथिके पत्त ] १६९ 


कर सकता | सामने यह जो कुत्ता वैडादहै उसे ईश्वर का सन्देश 
सुनाना श्रौर जिनकी ओखों मे रोशनी नही है, रोयी का एक ट्क्डा 
दी जिनका देवता दै, उन्हे ईश्वर का सन्देश सुनाना एक-साद्ी है | 
मै पवित्र परिश्रम का पैगाम लेकर दी ईश्वर का सन्देश उन्हे सुनाने 
जा सकता ह । सवेरे मजेदार कलेवा करके सुग्रास भोजन की प्रतीत्ता 
भे बैठे हुए हमसे लोगो के लिए ईश्वर के विपय मे वातालाप करना 
त्रासान है, लेकिन जिन्हे दोनों जून भूखे रहना पढ़ता है उनघे गै 
ईश्वर की चर्व कैसे कल" १ उनके सामने तो परमात्मा केवल दाल- 
रोरीकेहीर्पमे प्रकटो सकते ह। 

-१५।१०।२२; श्ववोंदय, वपर १, चङ्ग ८, सुख ] 

भ्राथिक्‌ सङ्गटन 

ध्मेरी राय मे हिन्दुस्तान कौ श्रौर सारे संसार की श्रथं-ग्यवस्या 
एसी होनी च्विए कि उसमे ब्रिना खाने श्रौर कृपड़े के कोई भी रहने 
-न पावे । दूसरे शब्दो मे हर एक को त्रपनी गुज्ञर-बसर के लिए काफी 
काम मिलना ह्या चादिए । यह श्रादशं तभी षिद्ध होगा जव क्रि जीवन 
की प्राथमिक श्रावश्यकता् पूरी करने के साधनो पर जनता का श्रधि- 
कार रेया | जि प्रकार भगवान कौवैदा की हु हवा श्रौर पानी 
सवरको पत मयस्छर होता दैः वा होना चाहिए, उसी तरह ये साधन 
मी सव्रको वे रोक-टोक के मिलने चारे । उन्हे दुषरो को लूने के 
लिए लेन-देन कौ चाज्ने हरगिन्न नदीं वनने देना चाहिए 

-- श्व्ोदयः, जनवरी, ३९ : अन्तिम कवर पर्‌ उद्धरण ] 

सौग श्र पूं का ्रार्थिक सिद्धान्त 
५“*“*सस्ते मरहेगे का श्रशन मूढा है । माप त्रौर पूति का कानून 
११ 
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मानवी नहीं, राचतसी रै ॥ 

५... “सच्चा श्र्थशास्र वही है जो नीति से चलेगा । ह्मे 
निष्फल हों तो भी मानो कि सफल हुए । 

गाधी सेवातष सम्मेलन, सावली, ५ माते" ३६ ] 

घन्‌ का चिषम विभाजन 

५" "“"जनता की श्रारथिक स्थिति मे समानता पैदा की जाय | 
मौजूदा वक्त मे जो घौर श्रसमानतार्णे है, उनका एक हसी सामाजिक 
बुराईैके रूपमे युक्ाब्रल्ला किया जाना चादिए | किसी स्वस्थ समाज 
के ग्रन्दर चन्द्‌ श्रादमियों म धनका केनत हो जाना ग्रौर लाखों 
का बेकार होना एक महान्‌ सामाजिक त्रपराधया रोग दहै, जिसका 
इलाज श्रवश्य होना चाहिए 1" 

-तेनाय्राम ४।६।१४०,ह० से० ८।६१४०; ¶8 १३८ ] 

वैमव कौ सर्यादा 

““ क्रम से कम मेहनत करके दुनिया के सव लोग एक समान 
व श्रच्छा सेश्रच्छा जीवन बितावे, इस श्रादशं ॐ लिए यज्त करना 
मानों श्राकाश के पएूल तोडना हे | च्छे से श्रच्छा यानी उयादासे 
स्यादा अच्छो ध्र्थात्‌ वैमवशाली जीवन ¡ समष्टि के लिए एेसे श्रमर्था- 
दित जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती | जब सव मर्यादा छोड दी 
जाय तो श्रादमी ठदरेगा कां जाकर १ इसीलिए वैद वाक्य इससे ठीक 
उल्षय ईै--उच् विन्वार श्रौर सादा जीवन | यही सचा मन्त्र दै (*““ 
हिन्दुस्तान के करोड लोगों के लिए हम श्रामदनी की एक एेसी दद 
वाध सकते है किकमसे कम इतनाततो सबको मिल जाय। इस 
श्रादशं तक परहुचने कौ कद्यना कौ जा सक्ती है । प्र इस ्रादशं 
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को प्राप्त करने के लिए यत श्रावश्यक्त है |“ 

--सेवायाम ९।१०1*४०; ह ०से०, १९।१०।०४०, पृष्ठ ३४१ ] 

श्राथिक्‌ समानता 

५""“यह्‌ चीज त्रिक स्वनन्तरता की मानो गुर-कुङ्खी है | श्राथिक 
समानता के प्रयत्न के माने पूजीश्रौरश्रमके शाश्वत विरोध का परि- 
हार करना है । उसके मानीये ईैकि एक तरफस जिन सृही-भर 
धनाव्यो के हाथ म राष्टकी सम्पत्ति का श्रधिकाश दका ह्ुश्राहै,वे 
तीचे को उतरे; ग्रौर जो करोड़ों लोग भूव श्रौर नगे है, उनी मुमि 
ऊे.ची उठे । जप्रतक मालदार ललोगों श्रौर मूखी जनता के बीच यह 
चौड़ खा मौजूद दै तव्रतक श्रहिसक राज्य-पद्धति सवथा श्रम्भग 
हे । नई दिस्ली के राजमदलो श्रौर गरीत्र मजूर को भोपद्धिया म जो 
विषमता है वह सवतन्त्र भारत मे एक दिन मौ नटीं रिक सकती क्यो- 
कि उस ममय गर्भो वीं उतना ही अधिक्रार होगा जितना कि धनवान 
को | श्रगर सम्पत्चि का ग्रोर षम्पत्तिसेटोने वाली सत्ताकाबुशीसे 
त्याग नदीं किया' जायगा ग्रौर सावजनिक टित केक्तिए उनका संवि 
भाग नहीं किया नायगा, तो हिंसक क्रान्ति श्रोर रक्तपा श्वश्यम्भावी 
है। मरे द्रस्यीशिप के सिद्रान्त काजो मलील क्रिया गया है उसके 
वावचूद भीमै उस परकायम ह| यह स्च है कि उते कारयान्वित 
करना मुश्किल ह । परन्दु श्र्िसा की सिद्धि मी तो उतनी दी मुरिकिल 
द|. 

-वारडोली, १३१९२०४१ } 

प्ा्धिक समानता का चरथं 
ध््रार्थिक्र समानता की मेरी कल्पना का यह श्रथं नहींक्तिहर 
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एक को शब्दशः एक ही एक रकम दी जाय । उसका सीपा-सादा 
मतलब यद हैक्रिहरएकस्त्रीया पुरर को उसक्री न्नरूश्त की रक्रम 
मिलनी दी चादिए । मलन, सर्दियों मे मुके दुशाले की ज्ञरूरत पडती 
है, जबकि मेरे भतीजे के ल्के कनु गाधी कौ, जौ मेरे पुत्र के समान 
दै, एक मी गरम कपड़े छी लरूरत नदीं पड़ती । मुके वक्री के दूध, 
संतरे श्रौर द्रो फलों की जरूरत हाती है । क्नु का काम मामूली 
खूराक से चल जाता है | मुभे क्नु सेर्ष्या होती है, मगर उष्का 
कोई मतलव्र नदीं । कतु नौजवान है; मँ ७६ सालका बृढारहू| मेर 
खाने का खच क्नु से ज्यादा श्राता है । लेक्रिन इसका यहं श्रथं नदी 
कि हम दोनों मत्रा द्रनमानता ह | दायी को चींयीसे हनारगुना 
व्यादा खाना लगता है, मगर यह ग्रसमानता का सूचक्र नदीं | इष- 
लिए त्रार्थिक श्रसमानता का सच्चा श्रथं दै--र एक को उसकी 
जरूरत के माफिक दिता जाय । माकं की व्याख्यां भी यही है | श्रगर 
कोर श्रकेला श्रादमी एकर श्रौरत श्रौर चार बच्चो बाले ्रादमीके 
बराबर कौ माग करता है, तो इसको श्राथिक समानता के सिद्धान्त का 
भंग का जायगा | ४ 
किसी को भी उच्चवगं शनौ श्राम जनता के, राजा च्नौर रक कै 
बीच के बड़ भायै मेद को यह कहकर उचित नहीं मान क्तेना चारप 
मि प्रते की क्नरूरते दूसरे से ब्ग हूर ई । यह बेकार की दलील ग्रौर 
मेरे तके मज्ञाक का उड़ाना होगा | श्राज के श्रमीर श्रौर गरीवके मेद 
-से दिलं को बड़ी चोट प्हुचती है । विदेशी नौकरशाही श्रौर देश के 
रहनेवाले- शरी लोग-र्गान के गरीबो का शोषण करते ह । गवि 
बालि श्र पैदा करते ई श्रौर खुद मूलो मरते ई । वे दुध पैदा करते ह 
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्रोर उनके वच्चो को दूध की एक वृद मथरर नदी होती । यद कितना 
शमेनाक है | हर एक कौ पौष्टिक भोजन, रहने के लिए उम्दा मकान, 
वच्चो की तालीम के लिए हर तरह के सुमते ग्रौर दबा-दारू की मदद 
मिलन चाहिए |” 

--पूना, ४-२-४६ 1 ्हरिजनः 1 ह० से०, ३१।३।४६ |] 

वग॑-युद्ध 

५*“गय॒ह्‌ कहना सही नही है रि भै वग -युद्ध के श्रस्तित्व मे विश- 
वाप नदीं करता | जिस चीन मे भै विश्वास नहीं करता वह है वगै- 
युद्ध को उकाना या उत्तेजना देना श्रौर उसे जारी रखना । दिन- 
दिन मेरा यद विश्वास वंदृता ही जाता ह  वग-बुद्र को न हीनेदेना 
पूरंतया सम्भव है |“ श्रमजीवि्यो के श्रपने श्रम कौ प्रतिष्ठा पहचानते 
ही स्पयापैघा अपने उचित स्यान पर त्रा जायगा, ` क्वोक्रि रपये- 
पे मे भम का मूल्य धिक है |» 

--ह० से०, अ्नतूर," ३५ । प्वह पैवन्दगीरी नदी &' लेख से ] 

समाजवाद चनौर गांधी-चिद्धान्त 

[भदन--्राप के मत अँ ओर समाजवाद मे कौनसी समानत शरीर भेद है] 

“समानता तो काफी है । वै मूमि गोपाल की, बरन जाय, यह तौ 
मै मी चाहता ह| सव सम्पत्ति प्रजा की है, यह मी मै मानता दी द 
मेद यह दै कि वे लीग मानते ह कि इसका प्रारम्भ हम सत्र एक साय 
करे । मै कहता हू त्रपते व्यक्तिगत श्राचार मे तौ इसका प्रारम्भ हमे 
तुरन्त कर देना चाहिये । यदि हमारी रेसी श्रद्धा है, तो कम से कम हम 
तपनी निजी जायदाद तो तमान को श्रपण कर दे। एक मी कोडी 
जबतक कोई सक्छ, तवतक वह समाजवादी नीं है ! वे कानून से 
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कामल्ञेना चाहते दै | कानूनमे दत्राव होगा | श्राज वे यहस्त्रनो 

कहते नहीं ई, इसका कारण तो यह दै किं यदं उनके वस की बाती 

दै-श्रपम्थं साधु ह। कम्पूनिष्ट--समाजवादी--जवदंस्ती करना 

चाहते ई । पर वे लाचार ह । हम डमोक्रट--जनसत्तावादी--द ।" 
गवी सेवा संव सम्मेलन, सबली, ४ माच॑ः' ३६ ] 


समाजवाद श्रौर गांधीवाद्‌ का अन्तर , 


५"*" समाजवादी श्रौर मुममे यदह वड़ा भारी भेद दै) उका 
सिद्धान्त यह है कि पदे सारी दुनिया को श्रपने ख्याल की वनात, 
ग्रौर फिर सब लोग यह करे । एक एकके श्राचरण करने की कोई 
बात उनकी योजना म नहीं दै । श्रहिंसा मागं यह नहीं है । उसका 
प्रारम्भ व्यक्तिगत श्राचार से हो सकता ३}... 

गधी सेवा संघ सम्भेलनः, उेलांग, '२६।१।१०] 


, , ; 


गांधी जी का समाजवाद 

“मेरे समाजवाद का ग्रथ दै--स्दय [मै गगो, बहरो ग्रौर 
श्रंधों को मिटाकर उढठना नहीं चाढता | उनके समाजवाद मेँ शायद 
इनके लिए कोई जगह नहीं दै । भौतिक उन्नति ही उनका एक मात्र 
मक्रष्द है । मेँ न्रषने व्यक्तित्व के पूरं विकास के लिए तआरज्नादी चाहता 
ह ।...दूरी जिस्म के समाजवाद मे व्यचिगत श्राज्ञादी नहीं है । व्हा 
च्रापका कुठ नदीं दै । च्रापका शरीर भी घापका नहीं | 

--प॑चगनी २७।७।४६। इरिजिन । ह० से” ४।८।४६] 
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मानव समाज में यन्त्रो का सथान 

[ प्ररन--आप यन््रों के स्व॑था विरद हँ न ? ] 

“कैसे हो सकता हू १ जवमै ससमता हूङ्किमेय शरीरी 
एक वडा नाज्गक यन्त्र है तवर यन्नरो के खिलाफ दोकर मेँ का रह सकता 
ह १...मेरा विरोध यन्बों क सम्बन्ध मेँ फैले दीवानेपएन के साथ है, यनो 
के साथ नदीं] परिम का वचाव करनेवाले यन्त्रो के सम्बन्धमे लोगों 
कालो दीवानापन है उशी से मेरा विरोध है। परिम की बचत इस 
हद तक की जाती है कि हनारो को, श्राखिर,मूखो मरना पड़ता दै, 
श्नौर उन्हे बदन ठकने तक को कुह नदीं मिलता । मुभे भी समय श्रौर 
परिधरम का व्रचाव अवश्य करना है, लेकिन वह मुदरी भर श्रादमि्यों के 
लिए नही, वच्छ समस्त मानव जाति के लिए । समय श्रौर 
परिभम का वचाव करके मुदरी भर श्रादमी धनाव्व हो वैठे, यद मेरे 
लिए शरस्य दै । मै तो चाहता हः हर एक का समय श्रौर परिश्रम बच 
लाय, सव्रको खाना मिल सके, सब पहन-ग्रोढ्‌ सके, स्वादय ही । यही 
मेरी श्रभिलाषा है | श्राज यन्तं के कारण लाखों की पीठ पर पुष्री भर 
आदमी सवारहोवैठे ह श्नौर उन्द सतारे है| करोकि इन यन्तं 
के चलामे के मूल में लोभ है, धनत्रृष्ा है; जन-कस्याण की भावना 
नीं है 19 

> > ॐ 

[ प्रशन -तो, वापू जी, श्राप यन्त्र के दुहपयोग के विरुद्ध दै, सदुपयोग के 
विरद नहीं १] 

“" म, लेकिन इसको भी टीक-टीक समभ लो | ये घन-प्रा्ति 
के साधन पहले दुर करने होगे, तभी यन्नो का सदुपयोग हो सक्रेगा ! 
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तब कारीगरों के ऊपर शरस्य बोन रहेगा | तत्वे केवल काम 
करनेवाले ही न रहकर मनुष्य बन जार्येगे | यन्त्र भले ही कल्यारा- 
साधक्र बने रहें मँ उनका सवथा नाश नदीं चाहता । मै केवल उनकी 
मर्यादा बाधना चाहता हू | 
: % : 

[ प्रशन--क्या इस विषय के अन्त॒तकृ जाने पर्‌ ह न कना पड़ेगा कि 
समी यन्तर श्ननिष्टकारी है ?१ | 

“शायद कहना पडे | किन्तु जबतक यन्त्र मनुष्य पर हमला नहीं 
* करता तब्तक उसे सहन कर सकते ह । मनुष्य को जब्र तक पु नी 
बना देता है, तबत्तक भी वह सहन किया जा सकता है । ङु यन्त 
तो उपयोगी रदैगे ही । सिंगर की सीने क। मशीन को ही लौ । बही 
उपकारक वस्त॒श्रों मे से यह भी एक दै । कैसे प्रेमशोयं की कथा इसी 
खोज के सम्बन्धं मेहै | सिगरने देखा कि उसकी पल्ली सारे दिन 
कपडो पर॒ भुक-मुककर, श्रांखोँ पर ज्नोर देकर, श्ररिस्ता-ग्रारिस्ता 
ठकि मारती दै श्रौर बिल्कुल थक नाती रै । उसके दिल मे यह बात 
सुभ गई । श्रौर श्रन्त मै ्रपने प्रेमके वल्णपर उसने सीनेकीही 
मशीन खोज निकाली | इससे उसने केवल श्रपनी पक्ञी की ही मेहनत 
नहीं बचाई है बस्कि हरएक शख्स की, जो उसे खरीद सकता है, मेद- 
नत बचाई है 1 

% > > 

[ रन--भिन्तु यदि हम पेली मदीना को स्वीकार करं तो हमे इन 
मीनो क बनाने के कारखानो को भी स्वार करना होया न ? [| 

हा, किन्तु ेसे कारखाने क्री की निजी सम्पत्ति न होंगे बस्कि 
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सरकारी मिर्कियत होगे । इतना श्सोश्तिस्टः मै हूं | 

नवजीवन । हि० न० जीण, २।११।०२४; पृष्ठ ९०.९१ श्री रामचन््रन 
से बाततचीत्त कै सिलसिले भै ] 

% : ९ 
टर्टीशिप के सिद्धान्त पर प्रकाश 

म्रन- क्या खुली या रुक्त साक बिना पूजी जमा करना 
संमव दै! 

उत्तर--ग्यक्ति जव तक रदिसास्मक तरीका न अण करं तव तकर 
पूजी जमा होवा सभव नहीं है क्रिसु एक श्रदिंसक समाज स्टेट 
(राज्य) के दाग पी का जमा क्रिया जाना न देवल संभव बल्कि इष्ट 
श्नौर आवश्यक ६ । 

परभ--श्रादमी भौतिक श्रौर नैतिक दोन प्रकार की दौलत समाज 
के दूरे श्चंगो की मदद यां सहयोग से ही जमा करता दै तत्र उसका 
धोड़ा सा हिस्सा भी केवल श्रपने निजी लाम के लिए उपयोग करने 
का नैतिक अधिकार उसे रै! 

उत्तर-- न्दी, बिलकुल नदीं | 

प्रभ--किसी मी द्रस्टी का उत्तराधिकारी कौन हो इसका फैसला 
किच्च तरह क्रिया जाय { खास प्रष्टौ को सिफ अपने उत्तराधिकारी के 
नाम की दरखास्त करते का श्रधिकार हो ्रिन्हु उसकी दरखास्त 
पर्‌ श्रन्तिम स्वीकृति देने काश्चधिकार स्टेयके हाय म हीनरला 
जाय ! 

उत्तर-उन्तराधिकारी पसन्द करने का अधिक्ारती श्रग्बल 
दरस्टी बनने वे सास मालिक का ही रदे, मगर उसकी दरलास्त 
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सजूर या न मंजूर करने का श्रधिकरारस्टेट के हाथ मँ रहना चादिए | 

--सतपरिया (नो्राखाली) २।२।४७] हरिजन १६।२।४७; पृष्ठ २५] 

परिचम की सद्धा सर्वनाश का पथ है 

५८,., दमे सम तेना चादिए कि पाश्चात्य लोगों के साधनों 
द्वारा पश्चिमी देशों की स्पा म उतरना श्रपने हाथों श्रपना स्वेनाश 
करना है } इसके विपरीत त्रगर हम मह समक सके किं इस युगमेभी 
जगत्‌ नैतिक बल परदहीयिका हूश्रादै, तो श्रहिसा की श्रीम शक्ति 
मेहम श्रदिग श्रद्धा रख सकेगे श्रौर उसे पाने का प्रयत्न कर 
सकेगे |» 

नवजीवन । ६० न० जीण, ५।९।२९ १8 २३ 1 

> : र. 
भामो का स्॑नाश 

५... हमारे सामने जो कु हौ रहा ई, उसे हम देख रदे है | श्राटे 
कीषछोरी छोरी मिले हाय की चकिया को, तेल की मिलें गाविकौ 
टेक को श्रौर शक्कर की मिले गुड़ बनाने के ग्रामीण साधनों श्रादि को 
विद्ध करती जा रही है । आमी श्रम के इस प्रकार उठजाने से भाम 
बारी ज्ञालहो रदे है श्रौर धनौ लोग मालदार बन रदे द| श्रगर 
काफी लम्बे शरसे तक यही क्रम चलता रहा तौ श्रौर की प्रयत्न 
के बरैरदी गोंकानाश द्ये जाया ।* 

--ह० से०* २०।६।०२६; पष्ठ १४० ] 


६.१२. 
देशम 


राजनैतिक श्रादशं 

ध्मेरी दृष्टि से राजनैतिक सत्ता हमारा ध्येय नहीं हौ सकता । निन 
साधनों की बदौलत जीवन कै प्रव्येक विमाग मेँ श्रपनी उच्नति करने की 
शक्ति लोगों मे श्राती दै उनमें से राजनैतिक सत्ता एकदै] राषट्के 
प्रतिनिधि्यो-दयाा राष्य जीवन का नियमन करने कौ शक्तिकाही 
नाम राजनैतिक सन्ता है । यदि राटी जीवन इतना पूणं हो जाय कि 
वह स्वनियंत्रित रदे तो प्रतिनिधित्व की श्रावश्यकता ही नहीं रहती | 
वह एक सुसस्छृत श्रराजक्रता की श्रवस्था दोगी जिसमे प्रत्येक भ्यक्तिः 
श्रपना ही शाक्षक होगा | वह श्रपना नियमन श्रापही इस तरह करेगा 
कि जिससे उसके पडोसी केषितिमे बाधानहो। श्रादशं स्थितिमें 
राज्य-सस्था हो नीं रहेगी तौ फिर राजनैतिक सत्ता कद से श्रायेगी १ 
इसीलिए थौरो ने श्रपने श्रमिजात सूत्रम कहा रै करि सब से बहिया 
सरकार वह दैजोकम से कम शासन करती दै 1” 

--“सरवौदयः, जनवरी, ३९) प्रथम कवर का उद्धरण ] 

देशभक्ति 

८ेरी देशभक्ठि को एेसी एेकान्तिक वस्ठ॒ नदी दै । वह वं 
व्यापिनी है । मुभे उस देश-भक्ति कात्याग करना चाषिए जो दुर 
रष्क श्राफत मे डालकर, उन लूट्कर, बड़प्यन पाना चाहती है । 
.. यद्यी नही मेरा धमं ग्रौर तजन्य मेरी देश-भक्छि सवंजीवन-ग्यापिनी 
द । मै केवल मानव प्राणियों से द्यी भाई-चारे का सम्बन्ध स्थापित 


देश-धर्म ] १८१ 


करना तदी चाहता, बस्कि प्राणिमात्र से एकता का सम्बन्ध जोडना- 
उसका श्रनुमव करना चाहता हू 1**> 
--यं० इ० | हि० नण जीण ४।४।१२९; पृष्ठ २५८] 
प्रान्तीयता का विष 
“हमे प्रान्तवाद्‌ को भी भिटाना चादिए 1 यदि ्रान्भवालि कहं 
कि श्रान्ध श्रा के जिए है, उत्कन-नवासी कद कि उत्कल उत्कल. 
वासियों केलिए हैतो इक्च तरह काफी प्रान्तीयता श्रा जाती है । सच 
तो यदहैकिश्राश््र श्रौर उल्ल दोनोंको टेश श्रौर जगत्‌ केकि 
कुभान दने क लिए तैयार हना है ।“*> 
--गाधी सेवा संघ सम्मेलन, डेलोग, २५ माच, ३८ ] 
नीतिशरून्य राजनीति 
५" मै देशक श्रंखमे धूल न भोरकुगा | मेरे नजदीक ध्म 
विददीन राजनीति कोई चीन्न नदी है । घमं के मानी वहम शरोर गतानु- 
रात्िकत्व का धरम दीं, देष करनेवाला शरोर लडनेवाला धमे नहीं, वक्कि 
विश्वव्यापी सदिष्युता का घम । नीतिशच्य राजनीति सवथा त्याज्य है ।” 
---सावरमतती आश्नस, २६।११।॥२४ 1 यं० ई०) दि० न०जी० ३० 
११।२४५ प्रष्ठ १२४] 
धम श्नोर राजनीति 
५ मँ ध्म से भिन्न राजनीति की कल्पना नदी कर सकता | 
चास्तव मे धर्मं तो हमारे हर एक कायं मे व्यापक होना चादिए । यद्य 
धमै कास्थं क्र पन्थ से नहीं है । उसका श्रथ है--विश्व की एग 
नैतिक सुभ्यवस्थाः ।* 
--इ० से० । १०।२।*४०; पृ ४१५ | 
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मिथ्या राजनीति 

५८.*हम तो तीष कोटि के साथ श्रदैत सिद्ध करना चाहते ई ¡ यह 
तभी होगा जव कि हम शुत्यवत्‌ बनेगे | हरमे श्रधिकार से क्या काम! 
सन्ता का राजकारण मिथ्या है | हमे लोगो को सचा राजकारण बताना 
चादिए । जो काम दुरे लोग नदीं करते, बद्कि जिसे वे धृणा की दृष्टि 
से देखते दै, बही रचनात्मक काम हम करगे | ' 

--गां० से० स० सम्मेलन, मालिकान्दा (वंगाल), २२।२।४० ] 

समाज से धर्म का बहिष्कार श्रसश्मव । 

"“"समाज से धमं को निकालकर फक देने का प्रयत वाभिके 
चर पुत्र पेदा करने जितना ही निष्फल दै, ग्रौर श्रगर कीं सफल हो 
जाय तो समाज का उसम नाश है। 

--तेवायाम, ६।७।४०) ह० से० २४।८।४०} पृ २३२ ] 

शरीरनल तथा श्रारमबल से प्राक्च सत्ता 

«शरीररल से प्राप्त की हुई सत्ता मानवदेह की तरह कण-मह्ग र 
होगी, जब कि श्रात्म-बल से प्राप्त सत्ता श्रात्मा की तरह श्रजर ग्रोर 
शममर रहेगी ॥ 

-तेवाग्राम) २५।१।४२ ह° से० १।२।०४२; पृष्ठ २० ] 

सच्चे स्वराज्य की साधना 
५१. सचा स्वराज्य तौ श्रपे मन पर राज्य है | 
२. उसकी दरुज्ञी सत्याग्रह, श्रारम-बल श्रथवा दयाबल्न है | 
२. दस वल कोकाम में लाने के लिए सवंथा स्वदेशी वनने 

की जरूरत है 1 

- १९०८; “हिन्द स्वराज्य | 
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स्वराज की व्यास्या 

५५१. स्वराव्य का श्रं दै-सय श्रपने ऊपरप्राक्रिया श्रा राज्य । 

२, परन्ठु हमने तो उसके कु ल्त श्रौर सवर्प की मी कल्पना 
की है] ग्रतएव स्वराज्य का श्रथ है-देश के त्रायात श्रौर निर्यात 
पर, सेना पर श्रौर श्रदालतों पर जनता का पूरा नयन्वरण॒ | " 

३.परन्तु व्यक्तिगत स्वराज्य का उपयोगतो साधु लोगच्राजमी 
करते होगे, श्रौर हमारी पालंमेरट स्थापित हो जाने पर मीलोगों कौ दृष्टि 
म, सम्म हे, वह खराज्य न हौ । इसलिए स्वराज्य का त्रथं है 
गर्न की वह्तायत | वह इतनी दोनी चा्ियेकरि क्िषीकोमी 
उञ विना मुखा श्रौर नंगा न रहना पडे । 

४, दे स्थिति हयो जने पर सी एक जाति श्रौर एकरश्रेणी के 
लोग दूमरी करो दवा सकते है | श्रतएव खराच्च का श्रथ है-रेसी 
स्थिति जिम एक बालिका भी घोर श्रन्धकार मे निभयता के साथ धूम- 
फिर सके | 

५.-“.राष्ीय स्वरस्य मे प्रत्ये श्रज्न सजीव श्रौर उन्नत दना 
दोगा श्रौर होना चाहिये । इस दशा मे स्वराज्य का श्रथं है-ग्रन्यनों 
की श्रसपश्यता का सवंथा नाश । 

६ ब्राह्मर श्रौर शरवराह्मण॒ के भगड़े कौ समाति । 

७ दिन्द्‌ युखलमान के मनोमालिन्य का सवंया नाश । इसका यह 
श्रथंहक्रि टन्दू मुसलमान की मर्यादा रखें श्रौर उनकेलिए जान तक 
दे ट| इसी तरह सुरलमान दिन्द्र छी मवद प्राण-पण से रखे । 
मुसलमान गोदत्वा करके हिन्दु का दिल न दुखावे, वस्कि त्रपने से 
गोवध बन्द करं श्नौर श्रपने हिन्दू माई ऊ चित्त को चोट न पर्हुचने दे 
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तथा हिन्दू, तिना किसी तरह का बदला किये, मस्निदों के सामने 
बाजे न ब्रजावें श्रौर मुसलमानों का जीन दुखावें बर्कि मस्निदों के 
"पास से जाते हुए बाजे बन्द रखने मे वड्प्यन समभे | 

८ स्वराज्य का श्रयं है-दिनदू › मुसलमान, सिख, पारसी, ईणाई, 
यहूदी सब धर्मो के लोग श्रपने-गरपने धर्मं का पालन कर सके ग्रौर एसा 
-करने मे एक-दूरे कौ र्ता करे श्नौर एक दूसरे के धमं का श्रादर करे । 

६. स्वराज्य का श्रथ यह है कि प्रत्येक प्राम चयो श्रौर उाङुश्र 
के भय से श्रपनी स्त्ाकरने मे समर्थं हो जाय ग्रौर प्रत्येक ग्राम श्रपने 
लिटः ग्रावश्यक श्रन्न-वख्र पैदा करे । 

१०. खराज्य का श्रयं है- देशी राज्यो, ल्मीदायों श्रौर प्रनामे 
मिच्र-माव रहे; देशी राज्य श्रथवा जमींदार भ्रजाको जेरवोरन करं 
त्रौर रित्राया राजा श्रथवाज्मीदारको तंग न करे। 

११. स्वराज्य का श्रथ है--धनवान श्रौर श्रमजीवियों म परस्पर 
मित्रता | मजूर उचित मन्नदूरी लेकर धनवान्‌ के यहाँ खुशी से मश्नदूरी 
करे | 

१२. सखराज्य वह है जिसमे खि्याँ माता त्रौर बहमे समी जार्थ 
ग्रर उनका मान-श्राद्र दो तथा ऊंच-नीच का भेदभाव दूर होकर 
-सव भाई-बहन कौ भावना से वर्तव करे (” । 

नवजीवन । हि० न° जी० १९।८।२१ ] 

चौली राज्य 

“स्वराज्य के मेरे ख्याल के ब्रारे म कोई गलतफहमी न रहनी 
्वादिए | स्वराज्य से मेरा मतलब द--विदेशी शासन से पूरा-पूरा इट 
कारा श्रौर पूरी-पूरी श्राथिक श्राजादौ | इस तरह एक सिरे पर राजकीय 
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स्वाधीनता दै श्रौर दूसरी तरफ श्राथिक स्वतन्वरता । उसके दौ सिरे 
श्नोर भीर । उनम से एक नैतिकश्रौर सामाजिक दै। इसीके 
श्ननुहय मिरा है, धम- उस सं्ञाके सव से उदात्त माने मे| उमे 
दिन्दू धम ईषाई धमे श्रादि शामिल ह! हम इते स्वराज्य का चौकोर 
कँ | श्रणर उस्रा एक मी कोण ग्रलते हन्ना तो उसकी सूरत दी 
्रिगड़ जायगी | इस राजकीय श्रौ श्रारथिक स्वतन्त्रता को... ...हम 
सत्य श्रौर श्रहिसा के भिना नहीं पर्हुव सकते । श्रधिक प्रव्यक्त माषा 
मे, ईश्वर मे जीवन्त श्रद्धा श्नोर इसीक्तिए. नैतिक एवं सामाजिक उत्थान 
के व्रिना नदीं प्हुच सकते 1 

--२।१/२५७ ] 

स्वतन्त्रता का सस्चा-रूप्‌ 

८.*“मै तो समराज्य यानी दुनिया मे ईश्वर के राज्य का खघ्न 
देखता हं | वदी श्राजादी है । स्वगं मे यह राज्यकेसाहोगा, सोरम 
नहीं जानता | ब्रह दूर की चीन्न जानने कौ मुभे इच्छा भौ नदीं । श्रगर 
वर्तमान दिल को काफी. श्रच्छा लगता ही, ठो भविष्य उससे ब्रहुत 
श्रलग नदीं हो सकता | 

“इसलिए राजनीतिक, श्राथिक ओर नैतिक तीनो तरह की ग्राजादी 
दी उच्चौ प्राज्नादी है। 

“राजनीतिक आज्ञादी का मतलवद्यी यह दै कि पुर्कर पर त्रिरिश 
प्ीजो की क्रिसी मी शक्त मे को$ हुकूमत न रदे । 

भत्राथिक त्राज्ञादौ का मतलब ब्रिटिश पू जीपतियों श्रौर त्रिरिशि 
पूजी के साय ही उनके प्रतिरूप हिन्दुस्तानी पू जीपतिरयो श्रौ उनकी 
पूजी से कतई छुटकारा पाना है । दूसरे लप्नोमे छोटे सेछोरे 

१२ 
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त्रादमी को भी यह महसूस करना है कि वह व्डेसेव्रडे ग्रादमीके 
बराधर दै | 
^नेतिक ग्राज्ञादी का मतलब मुल्क की हिनत के लिए रली हुई 
हथियारव्रन्द फौज से ह्ुरक्रारा पाना है । रामराल्य की मेर कद्यना 
य ब्रिटिश फोजी हकूमत की जगद राष्ट्रीय पौजी हकूमत को वैय वने 
की को$ गुजाइश नदीं | जिस मुस्क मे फौजी हकूमत होती है, फिर 
व फौज मुद्क की श्रपनी ही क्यों न दौ, बह मुक्त नैतिक दृष्टि से कमी 
ग्राजाद नदीं द्यौ सकता, ग्रौर दसलिए उखके सव से कमन्नोर कहे जाने 
वलि बाशिन्दे कभी पूरी तरह से नैतिक उन्नति नहीं कर सकते ।४ 
-- नदं दित्ली, २९-४-४द्‌ । द्दस्जिन ह से० ५।५४६ | 
श्रहिखक स्वराज्य 
“जनता के स्वराजक्रा श्रथंदै प्रत्येक व्यक्ति के स्वराजमेसे 
उत्स दत्र जनततत्तात्मक गज । एेखा राज केबल प्रत्येक व्यक्ति के एक 
नागरिकके सूपे श्रपने ध्म का पालन करनेमेते ही उन्न 
दता है । 
६ 2 ` > 
“स्वराज्य मे राजा से लेकर प्रनातक क्रा एक भी च्रङ्ग श्रबिक- 
सिति रद, एेखा नहीं होना चादिए ¡ उसमे कोई किसी काश्‌ नहो; 
सव ऋपना- त्रपा ऋाम कर्‌) कोई निरत्र न रदे, उत्तरोत्तर सरक 
ञान की बृद्धि होती जाय, राये प्रजामेक्मसे कम वरीमासियांहे, 
को भी दरिद्री न हो, परिभम करनेवाले को वरावरर काम मिलता रह, 
उपमं चुश्राचौरी, मचपान ग्रौर व्यभिचार न हो, वर्मविग्रद नहो, 
धनिक श्रपने घन का विवेकपूरवक उपयोग करे-मोग-त्रिलास कौ इदि 
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करने श्रथवा श्रतशय सख्य करने मे नदीं । यह नदीं होना चाहिए 
कि मुद्र भर धनिक मीनाक्रारो के महलों मे रहै श्रौर हजारों श्रथवा 
लाखो लोग हवा बरौर प्रकाश-रहित कोटरिवों म | 
> > > 

५८,..श्रददिंसक स्वगच्य मे कोई सी क्रिसी के उचित अधिकारकी 
कार-छट तर्ही कर सकता । इसके विपरीत, कोई श्रतुचित श्रधिक्रार कां 
उपभोग नहीं कर सकता | जद का तन्त्र व्यवस्थित है, व्हा किसी ये 
श्रनुचित अधिकारों का मोग क्रिया हौ नहींजासकता। 

---द ० से० १८।३।३९, एष ३६] 

परिचमी जन-तन्त्र 

“भरं विचार मे परश्चिमी देशो का जन-तन्त्र केवलं तथाकथित 
ह । इसमें ठीक लन-तन्तर के नमूने के कुं कायागु व तत च्वश्व ई । 
मगर यह सच्चे श्रथ म जन-तन्त्र तमी हो सकता है, जब हि सा-रहित 
हो जायगा श्रार इसमे से बदश्नरमली श्रौर खुराफात श्रदश्य हो जार्येगे |» 

-ह० सण २।९।३८, पृष्ठ २२८ | 

स्वराज्य श्रौर स्यु-मय 

“स्वराज्य की वहूत-सी परिमाप्राे मै एकत्र कर रहा हूं । उनम 
एक व्याख्या यह भी है--्यु के भय का त्याग ।> 

नवजीवन । ६० न° जौ० १९।८।२१] 

चञ्चह्दय की ्रव्यकता 
“जव्रततक वज्रहृदय उसकी रक्ता के लिए मोजून हो तत्र तक 


श्राजादी एक त्यन्त दूषित वस्तु कौ तरह ह १ 
--ि० न जी० १८।१२।२१; ¶६ १३९ | 
पत्थर की काया 
५**"जों अपनी काया को पत्थर वनाकर रहता है वहणएकही 
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जगह तैठे हए सारे संमार को दिलाया क्ता है । पत्र को कौन मार 
सकता दै ?“-जिख मनुष्यने श्रपने शरीर को इस प्रकार पत्थर वना 
लिया दै उसको इस दुनिया मे कौन परास्त कर सकता है १ मनुष्य मे 
पत्थर्‌ ग्रौर दैश्वर दोनों का मिलाप होता हे । मनुष्य क्या हं १ चेतनामय 
पत्थर ६ । इषी से हमारे शाख हमे शिता देते है रि त्रिरने पूरी तरह 
देह-दमन कर क्लिया है बस, उसी कौ पूरौ विजय द । 
-- नवजीवन । टिं० न० जी° १४।१०।२१; पृष्ठ ६५ ] 
स्वतन्त्रता की साधना 
८*“णहम सुनसान जङ्गल मेँ दया का रोना रोकुर स्वतन्त्रता के 
दिन श्रौर भी निकट तो निश्चय दही नहीं लवेगे श्रौरजनतामेङ्रैद 
श्नीर फाशीसे डरने का मनोभाव वेकार दी पैदा करगे | स्वतन्त्रता के 
परमियं को तो यह सीखना है किं इनका स्वागत मित्र श्रौर मुकिदाताश्रो 
केरूपमं करना चाहिए ॥ 
--यं० ६० | हि० न° जीण, २९।१२।२७, पृष्ठ १४८ ] 
दमन 
“दमनं तो सचमुच प्राणवायु काकाम करेगा| ॐ 
-यं० ६० । ईहि० न० जी० १७।१२॥३१; पृष्ठ १३९] 
गु राजनीतिक कायं नौर्‌ १६५२ का श्रान्दोलन 
८५० गँ लिपकर किये जानेवाले किसी काम की सराहना नदीं करता) 
चु मुद्र भर लोग यह सोच सकते ई कि गुप हलचलों के जरिये वे 
करोड़ों क लिए स्वराज्य सा सके ! लेकिन क्या यह वर्ज्वो को चम्मच 
सेदूष पिलाने जैसी बात न दोग { च्राम जनता तो खुली बुनौती 
श्रीर खुले कामों का ही रास्ता श्रपना सकती हे | त्रचली स्वराज्य कौ 


देश-धर्म | १८९६ 


माकी तो लियो, पुरुषों श्रौर बच्चों रमी कौ होनी चाद्िए } एसे 
मक्रसद के लिए मेहनत करना ही सच्ची क्रान्ति होगी । 

१६४२ की घट्ताश्ों करा यह वदादुर कहन (श्रीमती श्ररुणा श्रास- 
फश्रली) जो ग्रथ लगाती है, बद मेँ नदी लाता । यह श्रच्छीवात थी 
कि लोग श्रपने-ग्राप उठ खड हए । मगर यह बुरी बातत हुई कि कुष्ठ 
लोगों ने या बहुत लोगो ने हिसा की ! इससे कु फकं नदीं पड़ता कि 
श्री किशोरलाल मशरुबाला, काशा साह श्रौर दूखरे काम करनेबालों 
ने उत समय के उतावली भरे उत्छादमे श्रहिंसा की गलत व्याख्या 
की ] उनकरेेताकरनेसे ही यह्‌ सात्रित होता दकि ब्रहि कितना 


नजुक्र त्रौन्नार हे 1" 
पूना, २६-२ ०४६ 1 हरिजन, ह० से०, २।३।१४६] 


खन का तिलक 
प्ररन--त्राजक्रल खून से खत लिखने श्रोर तिलक करने की एक 


हवा सी चल पडी दै ] क्या यह रिवाज बन्द करने लायक नदीं ! 
उत्तर-पै तो इत रिवाज को वरिर्छुल जाली समभतारहूं। 
श्रपना लहू निकाल कर तिलक करने यालहूकी षूद को गिराकर 
उसे सष्टी करनेमे नं तोव्दादुरी दहै, न त्याग, त कष्ट-षहन, सिफं 
प्रविचार की मृच्छ है| इसक्रात्याग करना इष्ट दी नदी, वकि इसे 


बन्द करना धम है 
--पूनाः &-३- ४६ । ८० दुः । ह० से० १७।३।४६ ] 
कांम्र स छी श्रान्तरिक स्थिति 
प्री रायमे, कथ्सर्मेएकदही पार्टीसे सकती है कामरपतियों 


की; दूसरों की गु जाइश नहीं । इसका यह मतलव नहीं कि केस में 
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न्रलग-ग्रल्लग रायं या राव रटने बलिन द्ध 

८." ""श्राजकाप्रेन मदहर तरन्र्लोग हं मने जो कदा ई 
 किकपरिषञथ्येवमेने श्रातिम्य शरोर उच्िः लपन निद्राल दिव 
लावे, उखक्रा यह मतलव नदीं करि कऋवेखी सत्व श्रौ श्रिता चोड 
उठकर मतल्व्र सिं पाखंड को निक्राल्नना है | वद मुभे चुभता दै । 
श्रगर हम तलबारवान्न है, तो खुल्लमद्ल्वा तनवार निक्राज्ञ | मगर 
दिलत मे तलवार चै, मे ते गाली-गलौज निक्ले, रौर नाम श्रठा 
काल, तो उस्तेहमन सिकं दयावान, वद्र बुज्ञदिल भी वनते है। 

--ह० स० १३।१०४६ ] 

स्वतन्त्रता सव से चड्धल स्री दै! 

श्ट्माे राष्ट्रीव इतिदान कै इम युग मे नि्जवि यन्त्रं > जैसा वहू 

सत किस क्राम का नट |'““स्वतन्नता इस संसारम सवर सेश्रधिक 


चञ्चल श्रौर स्वच्छन्द स्त्री ह | यदह दुनिवा मे सत्रने बरड्ी मोहिनी दै। 
इसको प्रसन्न करना व्हा कठिन काम ह । यह श्रपना मन्धिर जेलखानों 
मं तथा इतनी ऊन्ाई पर वनाती दै कि जहाँ जाते-जानि श्रौं सं श्रेधेरी 
छा जाती है, श्रौर हमे“ ˆ ““"दिमालव की चौरी के सदश ऊँचा 
प्र वने इस मम्दिर तकर जने दी श्राशासे कैयीलि-केकरीले ब्रीद 
रे लहूलुदयान पैग ते म॑ज्लं तय करते ए. देखकर िलखिला कर 
हस्ठी दै । 

--यं० ई०। ईदि० न° जी १८।१२०२१ ] 

्याख्यानबाज्ञ से डरो 

५““भापर्ो > ग्रौर“ भाप करेवा से डरना, उनसे दूर 

रहना श्रच्छा है 1» 
` --नववीवन 1 द° न० जी०, २५1५ ०२४६ पृष्ट २३० ] 
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साज्नास्यवाद्‌ 

५ * "दुनिया का सत्रे बडा सङ्कट तो श्रा वह साम्राज्ववाद है 
जो दिन पर दिन श्रपनी यंग कैलाता जातां है 1" 

--य० ई० | रि० न० ज.० २४.८२४; पृ १२] 

चतेमान शासन प्रणाली की चिशेषता 

५ ` इस प्रणाली की सत्र से बड़ी खासियत क्या है! यद्दीक्रि यह 
परोपजीनिनी है, श्रौर राष्ट्रीय जीवन की गन्दगो पर जीवित रहती है; 
उपसे श्रषने लिए पोषण-सामग्र ग्रहण करती है ।* 

--य० ई० 1 हि० नण जी०; १४,९।२४.पृ8 ३६ ] 

अहिक की शुभ्र कला 

धतच्चे जीवन का रच्छ श्रौर निश्चय दही एक मात्र मागं दिल- 
लाने के लिए संहार कौ सव्र संस्याश्नो मे कागरेत दी सवसे उपयुक्त है । 
हिन्दुस्तान के वत्तमान भय से जाग्रत होने पर श्रगर यह संसार को 
रकश्तानः से पुकि का माग न बृतलाये, तो इसका अदिंषात्मक प्रयोग 
ग्यथं होगा । श्रगर दिन्दु्तान यह दिललाकर, कि मनुष्य का महत्व 
स्वनाश के साधनों को बने की त्मता मे नहीं बक्छि ब्रदला लेने से 
इन्कार करने महै, श्रपना स्वाभाविक भगश्रदान करेः तो श्राज 
जानमालकाजो श्रच्भ्य सवेनाशहो रहा है, वड श्नन्तिम नदी होगा । 
युभे इषम कोह सन्देह नदीं क्रि श्रगर रिणा की काली कला मे, जौ 
षृशुगरोकानियमहै, लालोको दक्रया जा सकता हेदो श्र्हिसा 
की शुभ्र कलामे, जो कि ध्मसंस्कारापत्न मनुष्य का नियम है, उन्हे 
दच्च करने की उससे मी श्रधिक सम्भावना है । 

-~-२० से” ; २०,९।२ ९, एष्ट २६० |] 


[= 
१/1 
„९ 


[ गाधीवासी 


लाद के बाद तरीन का प्राघन्य 

“दमे शक्र नदी कि ह्व लद्द > शन्त म धलिक्नँगीख्ताका 
च्रन्त दोनेवाला ई, श्रर र्यो रा सिचा चलनेवाला द| फिर उदि 
वद्‌ शरीरज् से चले ग ग्रा्तरल ते | 


-देव्मान, २५।१।०४२१ इ० =० ११२४४२८ पद २०] 


9 
८ 
॥ 
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सहायुद ्न परिणाम 

५.“ “मेरा ्रपना त्रिचार तो वहं दैक इख भीण्य॒चुद्धकाभी 

वद्टी च्रन्त दोगा, जो महाभारत प्रा्चन चुट द्ाद्र्ा या] चान 
रकोौर कै प्क विद्वान ने मह्यमारत कौ उच्तिद्ी मानव जातिक्रा 


शाश्वत इनिहामः कट्या ई ] उक नहाक्राव्य मे लो कुचं वणित ईै, ठो 
त्रा दम च्रपनी श्राखों > चामने ह्येते देख रदे द | युद्रमेलिप्र्र 


एक दूलरे कौ इठ कररता रौर भवङ्करता > छाय नष्ट कर रदे त्रि 


ग्न्त नं दोनो लस्तण्ल द्ीकर थक जनेवाले ई । युद्ध के श्रन्ठ मे 
नो जीतेगा, उस्कछीवद्री दशा होगी, नो परढवों की दई थी | मद्य- 


भरकार्‌ कर्न इ छ्श्रनुनके समान नांदडीवधारी मरदयारयीकरौ 


र» 


न्रन्त मं टार के एक दछौरे-से दल्न ने दिन-दहड़ लुट किया था | 
परन्तु इस न्हाप्रसय मं 5 उच नवेदिधान का उदय होया,जिरुकी प्ररीन्न 


खंखार = करां शोप्रिव नरनारी इतने विनां ते चरते श्चा रहे ह 1४ 


नाम १०,२।४२; इ० ते० २५२४२ पृष ४० ] 


च्त॑मान युद्ध 

ध्नः श्ंमार्‌ > ज्िष येह कटोरी का दम्ब | श्राजके इत चुद्ध 
से कोई व नी खकरा ] रामाय श्रीर्‌ मदमार कवि-क्टयना मे 
मरे & लेकिन उनने रच्यिता क्रे कविनये, श्र्थवा वे ख्च्चेक्वि 


देश-घरम | १९३ 


यानी त्ऋष्रि ये | वे शब्दों 3 चित्रकार नही, मानव-स्वमाव के चिचक 
थे | इसलिए उन्होने जो कु लिखा है, सो सत्र उस कालम हुत्रा था 
या नही, इसे जानने की कोई श्रावश्यक्रता नहँ रह जाती, क्योकि ग्राज 
वह सब हो रहा है ] श्राज रावणो का युद चल्न रहा है ] वे त्रतुलित 
बल का प्रिचयदेरहे है| हवा मे उडकर श्रपने शखरा फक रहें 
ह | अपना श्नौर श्रपने माने हुए दुश्मनों का खून पानी की तरह वहा 
रद ह | यह तो वह सोच ही नहीं पाते कि बहरी का कोई काम उन 
से हो नदीं सकता | 

मनुष्य इस तरद नदी लते । देव तो लड़ दी नहीं सकते । पशु 
ही लड़ सकते ह | इसलिए हम देख रहे ह करि मानवपष्ु ने लज्जा का 
त्याग कर दियाहै। 

--सेवाग्राम २३-२-४२ । ह० से० १।३।४२; पृष्ठः ० ] 

साच्राज्य ङे चार्‌ स्तम्भ 
“जिनं लोगों ने दिनदुस्तानं में श्रमं जी साम्राज्य का निर्मांस किया 


दै उन्होने बड़े धीरज के साथ उसके ये चार श्राधार-स्तम्भ खड कयि 
है; गोरे स्वाथ, सेना, राजा लोग श्रौर क्रौमी पट । श्रर पदे तीनो 
खम्मे पले खम्मे केलिए ही है | 

--इ० से० ७।२।०४०; पृष्ठ ४ | 

सार्वभोम सत्ता क है ! 

“जो राजा रेजीडेर्टों के डरसेमरेजातेरहै, राशा हैवेराज- 
कोट के इस उदाटरण से जान जार्येगे कि अजगर वे सच्चे रै ग्रौर उन 
की प्रजा वस्तुतः उनके साय है, ती उन्द रेज्ीडेर्टों से रने की कोई 
जरूरत नदीं । निस्छन्देद, उन्हे यह॒मद्सूम करना चादिएट कि सावं- 
भौम सत्तान तो शिमलामें है, न हाइट दाल में वक्कि उनकी प्रन 


१९४ [ गाधीवाणी 


ही उका निवास ई ।* 
--हण० से०; ७.११३२९; एृ्ठ ३७८] 
देशी राजा 
८ "" "देशी साजाश्रो के लिए स्वतन्त्र भारत मे बने रहने का एक 
मात्र रास्ता यही ६ैफिवे युगव्रल को पदिचाने--समयकी शस्पिरिटः को 
स्वीकार करे, उसके श्रागे मुके श्रौर उसी के श्रनुखार बरताव करे | 
--इ० से० २५।२।०२९; ¶् १४ ] 
रष्ठीय शिक्त 
नधेर रय है क्रि शिक्ता की वतमान पद्धति इन तीन महत्वपूणं 
बातों मे स-दोपर हैः- 
१, इतका श्राधार बिदेशी संस्कृति प्र टै जिसे देशी संसृति 
का हसे नामोनिंशान तक नदी | 
२, यह हृदय श्रौर हाथ की षंस्कृति पर ध्यान नदीं देती, पिफं 
दिमाग की संसृति तक ही इसकी पर्हूच है । 
३, विदेशी माध्यम के द्वारा ब।स्तविक शिक्ला त्रसम्भव ै॥ 
परं” 8० | ह° न० जी० २,९।२१ ] | 
हमारे विश्वविद्यालय 
५५.“ "हमारे देश के विश्वविद्यालयों की एसी कोई विशेप्रता दती 
टी नीं। वेतो पर्विमी विश्वविद्रालयो की एक निस्तेज श्रौर 
निष्प्रास नकन भर है । श्रगर हम उनको सिफं परविमी सभ्यता का 
-सोख्ता या स्याही सोख कहे तौ शायद वेना न होगा 1" 
--रिमू विद्धवि्ालय, कराची, २१।१।४२ ह० त° १।२४२१४ ९१| 
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श्रपङ्घ म मगवान्‌ का दशन 

८५८.“ सब बातो मे चरखा दिखाई देता है क्योकि मै चासौ श्नोर 
निर्धनतां श्नौर दरिद्रता दी देखत। हू । हिन्दुस्तान के नर-कङ्कालो को जन- 
तक श्रन्न-वख्र न मिले तबतक उनके लिए धमे नाम की कोई चीन्लदी 
दुनिया मे नदीं । वै श्राज पु की तरह जीवन भरिता रदे ह श्रौर उसमे 
हमारा हाथ है । इसलिए चरखा हमारे प्रायश्चित्त का साधन है| प्रपञ्च 
की सेवा एक घ॑ टै | भगवान्‌ हमे श्रपङ्कं के रूपमे दमेशा दशन देते 
ह, पर इम तिलक-छापा करते हुए भी उनकी श्रौर दैश्वर की श्रव- 
देलना करते द] 

-- नवजीवन । ईिं० न० जीण १०।८।१२४; पृष्ठ ४१८ ] 

चरला, माला श्रौर रामनाम एक ही है ! 

«८*"जत्र माला द्मे राम-नाम जपने मे मदद करती है तब माला 
जपता ह| जव इतना एकाम्रहो जाताहूकि माला विघ्ररूप मालूम 
होती दै तब उसे छोड देता द । सोते-सोते यदि चरला कात सकु श्रौर 
मुभ रामनाम लेने मे उसकी सहायता की क्नरूरत मालूम दौ तो मै श्रव- 
श्य माला के बदले चरखा चला ] यदि माला रौर चरला दोनों 
चलाने का साम्यं हो श्रौरदोमेसे किसी एक करो पसन्द करनाहो 
तो ज्रतक भारत मे फपिकशी जारी है तबतक मै जरूर चरखा-रूपी 
माला को पसन्द करगा । मै एक एेसा समय रान की राह देख रा 
हू जब रामनाम का जप करना भी एक उपाधि मालूम होने लगे । जब 
यह श्रनुभव होगा कि प्रामः वाणीसे भी प्रेद तव न्नाम लेनेकौ 
जनरूरत ही न रह जायगी । चरखा, -माला श्रोर रामनाम ये मेरे लि 
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जुदी-चदी चीज्ञे नहीं । मुभे तो ये तीनों सेवाधम की शिक्त देती ईं। 
तेवा धर्मं का पालन श्ियिव्रिनामै श्रहिसा-धमे का पालन नहीं कर 
सकता | ग्रौर ग्रहिसा-धम का पालन किये धिना चै सतय की चोज नदीं 
कर सकता श्रौर सत्य के प्रिना धर्मं नदी | सत्य ही राम है, नारायण है, 
ईश्वर दै, खुदा ई, श्रस्ला है, शगाडः है }* 

--नवजीवन । ह° न० जी० १०।८।२४, पृष ४१९ ] 


मूचसरोत 
“सारी चीक्नं चरले से निकली ह । ˆ" ` मेरी प्रतृत्तियों की अ्रह- 


-ला का वही वृं है| 
-२१।२।४० ] 


प्वरखा 
“चरखा तो लेग्ड़ेकी लाठी है ~ सहारा है । मूखे को दाना देने 
का साधन ई निर्धन लियो के सतीत्व की र्ता करनेवाला क्रिला दै 1» 
नवजीवन । ६० नण जी०) २८।९। २४, पृष ५२] 
। खादी 
“स्वराज के समान टी खादी मी राष्टरीय जीवन के लिए श्वास के 
जितनी ही श्रावश्यक्र है | -“"जस तरह स्वराज को हम नदीं होड 
सकते हं, उरी तरद खादी को भी नहीं हौड सकते | खादी को छोड़ने 
के मानी होगे भारतीय जनता को वेच देना, भारतं की श्रात्मा को 
चेच देना |» 
-य० ई० ¡ ईि० न० जी १९।१।२८; ६ १७३ |] 
चरखा श्रहिंखा का भरतीक है ! 
4"“" महामारत मे एकलव्य की कथा श्रई दै ] वह निरा काव्य 


नदी दै । उमे सत्य है । मृत्तिका मे चैत्य नहीं होता । मृतिं मे सामथ्यं 
नदीं होती । लेकिन एकलव्य के तिए द्रोणाचायं की मूरति मिद नदीं 
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थी । उसमे तो वह खाक्लात्‌ गुर द्रोणाचायं को देखता था। उसको त्र खणड 
श्रद्धा क्योकर फलीभूत नदीं दौती १ श्र गर हम चरखे मे रेस शरद्धा रसं 
स्के तो हमारे लिए वह प्राशान प्रतिमा बन जाय | तव हम उसमे 
छ्रपनी समस्त सङ्कस्प-शक्ति श्रर हृदय लगा दं । चरखा तो हमारे जिए 
ग्रहिंसा का प्रतीक दै छली चीज्नमूतिं नही, हमारी दटिहै। एक 
दृष्टि से संसारस्ी दै; दृरगी दृष्टिसे ईश्वरी एक मात्र स्त्यहै। 
ग्रपनी-श्रपनी दृ्टिसे दोनो बाति स्त्य | यदि हम श्रपने प्रतीकमे 
ईश्वर का साक्षात्कार कर रुके तो हमारे लिए बह मी च हो जाता है।* 


चरखा माला है! 
५.“"एकरा्रता के लिए चरखा दी मेय माला ३ । 


गाधी सेवा संप समोलन, हदली । २०।४।३१५ | 
खादी का श्र्थंशाच्च 
९ १० 
«“-"खादी का च्रथशाख सामान्य ग्रथंशास् से भिन्न दै | सामान्य 


त्रथ॑शा् की सचना प्रतिशपर्ां के त्व पर हुई ६, श्नोर उसमे स्वदेश 
प्रम, भावना श्रौर मानवता का बहुत थोड़ा भाग रहता है, बल्कि यदं 
कहना चाहिये कि बिल्छरुल नहीं रहता; नव क्रि खादी के श्रथ॑शाछ 
की स्वना स्वदेश-परेम, भावना श्रौर मानवता के तदव प्र हुई दै ।* 
--द० से० ३०।७।३८}; १६ १८९ |] 
चरखी ; धरहिसय का भतीक 
ध्म तो चरे को सविनय भंग की प्रपा ब्रहिंसा काश्रधिक 


प्रच्छ प्रतीक मानतार्हू | 
चरखा : सङ्कल्प का बले 
ध्यं तो चरखा जड़ वस्तु है । उसमे शक्ति सङ्कस से श्राती दै । 


हम उसकी साधना करे | ग्व मेक्याप्डाहै! पर कोई भक्त म्द्टी 


[) 
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की एक गोली बनाता है श्रौर सङ्कस्य करता है क इसमे भगवान्‌ शङ्कर 
व्रैगदहै, तो वदी मद्री कामधेनु बन जाती है] निरी म्द्धीमेस्यापड़ा 
द १ दूषय श्रादमी उते उठाकर फक देगा | मिद्ध मे शङ्कर नदी रै। 
भरद्धा ही शङ्कर है 1) 

-- गभी सेवा सष सम्मेलन, बृन्दावन (विहार) } ३१५१९ ] 


मन्त में शक्तिकी भावना 
'मरे जिए तो चरला श्र्हिसा की प्रतिमा ह | उसका श्राषार जषा 


क्रि मै कह सुका हू, सड्त्प है । रामनाम कीभी वही बातिदै। राम 
नाम मे कोई स्तन्न शकि नहीं दै । बह कोई कुनैन की गौली नहो 
है । कुनैन की गोली मे स्वतन्त्र शक्ति है | उसमे कोई विश्वास करे या 
न करे | वह श्रः को मलेरिया हृश्रातो भी कामदेतीहैश्रोरकःको 


घ्रा तो मी काम देती है!“ "रामनाम मे एसी खतन्त्र शकि नदीं है। 
मन्त्र मे शक्ति सङ्क से श्राती है} 
---गां० से० सं० सम्मरे्तन, दृन्दावन ( विदार ), ५।५।१२९ | 
॥ चरखा 
धएक श्ंग्रोज महाकवि ने पूं श्रौर परिचिम की टक्कर का मन्य 


चित्र खींचा है । जव रोमन साघ्राज्य श्रपनी सत्ता से मदान्ध श्रौर 
उच्छु खल होकर पू पर त्रधी की तरह चढ़ श्राया; तौ पूवं ने श्रप्र- 
तिकार-माव से खागत फिया । वह छोटे पौधों कौ तरह ज्ञरा मुक गया। 
गंध निकल गई रौर पूवं फिर पिर ऊँचा करके ध्यानावस्थित हो गया 


मेरे निकर चर्ख ्तीतकालिक पूवं को इसी शाश्वत नोति का चिह दै 
--द० से० १३।१।४०; पृष्ठ २८६ ] 
चरखे की शक्ति का रहस्य 
५.०,,००एक श्रादमी दै । वह माला तो फेरता है लेकिन उसका 


दिल ऊपर को जाता है, नीचे को जावा है; चारों श्रीर मटकता फिरता 
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हतो वह माला उसको गिरती है । वह मूढा श्राश्वारनहेताहैकिं 
मँ माल्ञा फेरता हु । वं माला से ईश्वर का त्रनुरन्धान नदीं है | वह 
क्रितना ही माला फेरता २३, ज्यो का त्यो रदेगा । उसको श्रंगुलिर्यो म 
कृष्ट होना शुरू दो जाता है । उसकी माला निक्रम्मी ही नदद, नुक्रकषान- 
देह भी रै क्योकि उसम॑ दम्भ है| माला च्रनेक धर्मो मेँ श्रनादिकाल्न 
सेनाम स्मरणका साधन रदी है । हेक्रिन ज्य ध्यान श्रौर श्रनु- 
- सन्धान नहीं है वहां दम्भ दही रह जाता है। इस तरह माला फेरे 
वाला ईश्वर कौ धोखा देता है श्रौर जगत को भी | 
धयही बात चरखे पर लागू है । चरखे में मने जो शक्ति पाईद 
वह यदि श्राप न पावें, जशी मेरी श्रद्धा है वैषी त्रगरश्रापकीनदहीतो 
बह चरला ही श्रापका नाश करेगा | " "““"श्रगर जङ्वत्‌ माला फेरने 
मे दम्म है तो यन्त्रवत्‌ चरखा चलाने मे श्रात्म-वञ्चना दै 1” 
चरखा की महिमा 
५." ““ “चरखा वह मध्यवन्ती दूयं है जिसके गदं श्रम्य सव तारा- 
गण धूमते ईं | श्रोक नाम के इृत्त का ब्रीज कितना होट दोता दै | लेकिन 
जहां एक वार उखकी जड़ जमी कि उसका विस्तार होता जाता ई श्रौर वह 
कितनी दी वन्पतिर्यो को श्राश्रय देता है | श्र णर चरखे की इृत्ति फैल गई 
तो षिफ़ चरखा दी थोड़े रहनेवाला दै । उसकी छाया मेँ त्ररंख्य उदोगोको 
- स्थान मिज्ञेगा । उसकी सुगन्ध से सारी दुनिया सुगन्धित हौ जायगी । 
“यह्‌ सच है कि सारी चीजें चरखे से दी निकली ई । ग्राम उचोग 
सध उसीमेसेनिकला है) श्रृश्यता-निवारण श्रौर नई तालीम उसी 


- के पल ह ! मेरी प्रदृत्तियों की ग्रहमाला का वही चूं दै ।, 
--गा० से० स० ऽममोलन, मालिकान्दा ( वगा ), २१।२४४० | 
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हिन्दू-मुस्लिम समस्या 


भारतवष॑ एक परी ह 
५ ..भारतवपरं एक पर्त है । दिनदु श्नौर गुखलमान उसके दौ पः 
है । श्राज ये दोनो पंल श्रद्ध हयो गये ई श्नौर पतती ग्रास्मान मै उड़कर 
स्वतन््ता की श्रायेग्यप्रद श्रौर शुद्र दवा जेन मे त्रसमथं ह गथा ई ।* 
कामरेड” 1 ० न० जी० २।११। २२४; पृष्ठ ९५ ], 
हृदय-मंदिरं छी चुना पष्टले 
*&"ट-चूने की चुनाई के पहले हृदय -गन्दिर की चुनाई बहुत 
ज्नरूरी है । श्रगर यह हो जायत श्रोरसव्रतो हृश्रादीदै। 
नवजीवन । हिं न° जी०, १९।९} २९; पृष्ठ ३३ ] 
हिन्दू-सुसलमन 
५५...मेरा निजी श्रनुभष इस ख्याल को मजवूत करा है क्रि 
मुसलमान प्रायः युरुडे दते है ग्रौर हिन्दू श्रभूमन नामदं |> 
--दि० न° जीं १।६।२४; पृष्ठ ३६९६ ] 
हिन्दू धर्म शौर इस्लाम 
“हिन्दू धमे का दूसरा नाम कमजनोरी श्रौर इस्लाम का शारीरि 
बलं हो गया है | ॥ । 
--ह० से० ६।१।१४०; पृ २७५ } 
दिष्दु-सुस्लिम मित्रता 
५८,..दिन्दु-खस्लिम मित्रता का "देतु है भारत करे लिए श्रौर षारे 
ससार के लिए. एक ॒मंगक्तमय प्रताद होना, क्योकि इसकी कलना के 
मूल ये शान्ति श्रौर सवभूत-दित का समावेश किया गया ह } इसने 
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भारत में सत्य श्रौर श्रहिसा को श्रनिवायं ल्पसे खराज्य प्राप्त करने 
कासाधनस्वीभर कियाद] इसका प्रतीक है चरखा-नौ षादगी; 
स्वावलम्बन, श्रालममकयम, सखेच्छुपूर्वक करोड़ों लोगों मे वयोग, का 
प्रतीक है |" 
-य० ₹० ¡ ‰० न° जी०, २४।८।२४, पृष्ठ १२] 
हि्दूसुस्लिम एेक्य की समस्या 
हिन्दु का मय मूल कारण है 
५५...जग तक दिन्दू डरा करेगे तवर तक भगङ़ दोते ही रहैगे | जर्दा 
उरपोक होता है ताँ डरानेवाला हमेशा मिल ही जाता ई | दिन्दुश्रो 
को समभ लेना चाद्िए कि जव तक वे डरत रहेगे तव तक उनकी 
रक्ता कोन करेगा | सनुष्य क्रा र रलना यह सूचित करतादहैकरि 
हमारा ईश्वर पर्‌ श्रविश्वाम है  जिन्दं यद विश्वा नहो क्ति ईश्वर 
हमारे चारों श्नोर है, सवव्यापी दै, या, यह विवास रिथिलं हो वे श्रपने 
बाहु-बल पर बिश्वास रखते ह ! दिन्द्र को दो मे से एक वात प्राप्त 
“करनी होगी । यटिरेषानवरेगे तोदन्दूजातिकैनष्टहौजनेकी 
सम्भावना है} 
दो मारं 
"पहला मागं ३- केवल ईश्वर पर विश्वास रखकर मनुष्य क्रा उर 
छोड़ देना । यट श्रिंसा का रास्ता दै श्रौर उत्तम ह| दूरा बाहु्लं 
का श्र्पात्‌ हिंसा का मागे । दोनो मागं खशषार मे प्रचलित ह| ग्रौर 
हमे दोमेभेकिसीमी एक को ग्रहण करने का व्रधिक्रारह। पर एक 
श्रादमी एक ही घमव दोनों का उपयोग नहीं छर सकता । 
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“वदि हिन्द श्रौर मुम्लमान लोनों वाहूत्ल का दी रास्ता ग्रहण करना 
चाहते हो तो फिलदहाल शीर स्वराव्व प्रिलने की त्राशाछोडव्नादी 
उचित ई | तलवार उन्यायनेदी यदि पुलह करनीद्टौतो दौनोंक्रौ 
पहले सूत्र लड़ लेना दोगा, खून की नदियां व्हगी | दौ-चार लून 
शटोने या पाच-प्वीस मन्दिर तोडने से फैला नदीं हो सकता |५ 
तपश्वयां का सां 
यदि हम मुखलमानो के दिल को जीतना चाहं तो ह्मे तपश्चर्या 
करनी होगी; हम पवित्र बनना होगा । हम श्रपने एेतरो को दुर कर देना 
होगा | गर वे हमारे साथ लड़ तौ हमं उलयक्रर प्रहार न करते हए 
हिम्मत के साथ मरते की विना सीखनी होगी ] उर क्र, ग्रौर्तो, बाल 
वच्चो श्रौ बर्‌-दार कौ छोडकर भाग जाना श्रौर भायते हुए मर्जाना 
मरना नहीं कात, वकि उनके प्रहार के नामने खड़ा रहना चश्ररोर 
हखते-हमते मरना हमं खी तना पडेगा \" 
वाने का प्रशन 
दन्दु धमं दी गोभी विधिर नटींह्‌जौ त्रिना वाना 
चजये ह्यो घकती हो ] कितनी ही विधियां त रेमी हं जिनम शुषटसे ` 
श्रखीर तकर वाजा बजाना जल्यी है ।र्हा, इसमभीदहि 
~चिन्ा जहर रखनी चाद्िये कि मुसलमानों क दिल्ल 
चाजा धीमे वनाया लाव; कम वरजाव। जाय ! यह सव्र लेल-ठेन क्री नीति 
कै श्रना हो सकता ई श्रौर्‌ होना चाद्ये | किठने द्यी मृहलमनां 
के साथ वाते करने से मुके रेखा मालूम होता हैकिइष्लाममेंयेख 
कोई फरमान नदीं है जिससे दरों के वाजे को वन्द करना लाज्िमी 
ह्यो | इसलिए मिनद क सामने विधर्म के वाजा वजाने पे इस्लाम कों 
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क्ता नीं पर्ुचता | अतएव यह वाजे का सवाल डे कामूलन 
होना चाहिये 1" 

५.“ “क्रितनी ही जगह मुखनमान भाई जग्रदस्नी बाजे बन्द कराना 
चाहते ह । यह नारावार है | जो ब्रात विनयकी खातिर की जा सक्ती 
द वह जोरो-जव्र की खातिर नदींकी जा सकती | विनय के सामने सुकना 
धर्म है, जोरो-जव्र के सामने सुकना श्रमं है । मार केडरसे यदिह 
बाजे वजानाचोडे तो हिन्दू न रगे । इसके लिए सामान्य नियम 
इतना ही वताया जा सकता हँ करि जदा हिन्दुश्रो ने समस-वूकर बहुत 
समय से मस्जिद क समन्त बाजे बन्द करने करा रिवाज रला दै वर्ह उन्हें 
उसका पालन श्रवश्य करना चाये । जहाँ वे हमेशा बाजे बजाते श्राये 
ह वहां उन्हे पजान का श्रधिक्रार होना चाहिये ।*““"““ ` “^” ` "" 
जहा भुसलमान विलकरुन न माने, त्रथवा जरह हिन्द्र पर जवदस्ती 
किया जाने का अन्देशा हो श्रौर जहाँ श्रदालत से वाजा बजाना बन्द 
किया गया हो वहां हिन्दुश्रो को निडर होकर वाजा बजाते हए निकलना 
चाहिए, श्रौर मुसलमान चाहे क्रितनी हां मार-पौट करे हिन्दू उसे सहन 
करं ] इस तरह जितने बाजे बजानेवाले वहाँ मिले सत्र श्रपना बलिदान 
वहां कर द-इसमे धमं श्रौर त्रात्म-सम्मान दोनों की रक्ता होगी ।* 

-- नवजीवन । ईदि० न° जी; १४९२४; पृ २४ || 

हिन्दू-स॒स्लिम समस्या : सत्याग्रह के प्रकाश मं 

८ * मँ जानता कि काफी मुसलमान रेते भरे रै, नो दिन्दुतरी 
को काफिर मानते ह, श्रौर उनमे मेलन नदीं चाहते ह । लेकिन समौ 
मुरुलमानों के दिल म ह्री नदी है; वहत से यह भी माननेवलि क्रि 
दिन्दु हमारे देश-माई है, श्नौर उनके साय दिलमिल रहते मेँ दी दोनों 
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की भलाई श्रौर तरक्ी है । पर दम तो एेमे मुसलमानों से मी न उरं, 
जिनके हार्थो श्रौर दलो मे छुरी हो । हम उनक्र दिलों को मी जीत ले; 
उनके लिए भी हम पर द्वुरी चलाना त्रशक्य हो जाय। श्रालिर क्या 
इमी मनुष्य दै श्रौरवे नहींहै १ एक दिन मनुष्यता दी कद्रवे भी करने 
वलि दहै । हमारा इलाज उनकी सम म किसी न किसी दिन जरूर 
श्ावेगा । यह सवाल हृदय की एकता का है | राज्य-प्रकरण की सौदा- 
गिसै से थोड़ी देरके लिए भगडे भले दी बन्द हो जार्यै, लेकिन टिल 
एक नदीं होने बाला है ।***> 

-- गाभी सेवासष सम्मेलन, टेलांग, २६।३।०३२ || 

ॐ , ६ ६ 

¢ * श्रहिसा की इष्टि मे चहिखराव्यहोयान दने, हिन्दू मुस्लिम 
एकता तो होनी ही है | दिन्दू-सुस्तिम एकता हमारे लिए स्वराञ्य का 
साधन नदीं दै ।"“**मै जित तरह इस चीन को मानता हू उस तरह 
दक्र श्रादमी भी श्नाज नहीं मानते | जैसे मै यह कहता कि श्रत्व 
यादिंसा सेस्वराभ्य मिले तो मुभे नही चाहिये, उसी तरह गै यह भी 
प्राज कहना चाहता हूँ कि श्रगर दिन्दु-मुस्लिम एकता के बिना खराज्य 
मिले तौ सुमे एेसा नहौ चाहिए 1“ 

गधी सेवा सव सम्मेलन, डेलांग, २८।३०१८ ] 

दिनद्‌-सुस्लिम वैमनस्य 

¢““"यह सच है कि रिनदू मुसलमानों के भे काएक लात, 
कारण तीसरी ताकत की हस्ती दै । लेकिन मेँ यह नहीं मानता कि केवल 
उस तीसरी ताकत को पगस्त कर देने से भगड़ा मिट जायगा । -“^ 
मेरे पास तो स्वराज्य प्रात करने का श्रौर हिन्दू-सुमलमान एकता का 
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एकी इलाज दै, वह दै सत्याग्रह । 
-- गाधी सेवा संघ सम्मेलन, डेलाग, २६।३।३८ | 
हिन्दुरभो शरोर सलमान के दुः्वप 
५“ "हिन्दुश्रों के लिए यहं श्राशा करना कि इस्लाम, ईसाई ध्म 
शरोर पारसी धमं दिदुस्तान से निकाल दिया जा सकेगा, एक निरर्थक 
स्वपर है । इसी तरह गुखलमानो का मी यह उम्मीद करना करि किसी 
दिन श्रकेले उनके कद्पनागत इस्लाम का राज्य सारी दुनि्ामेंदहौ 
जायगा, कोरा ख्वात् है । पर श्रगर इस्लाम के लिए एकदी खुदा को तथा 
उसके पैग्रम्बरो की श्रनन्त परम्परा को मानना काफी होतो हम सव 
-युखलमान है; इसी तरह हम सव दन्द च्रौर ईसाई भी है । सत्य किंसी 
"एक ही धर्मग्न्थ की एेकान्तिक सम्पत्ति नदीं है 1४ 
--१९।९।१२४ यं० इ० 1 ईि० न० जी०, २८।९।२४; षृष्ठ ५४] 
संस्प्रदायिकत वातावरण 
«“““श्राज तो त्राकाश कलि बादलों सेधिरादहृश्राहै। परमेँ 
उम्मीद नही होड़-गा कि ये बादल तितर-बरितर हो जारयेगैश्रौर हमारे 
अभागे देश मे साम्परदायिक णेक्य जरूर पैदा होगा । यदि मुभे कोई 
पञ्चे किं इसका सबूत द, तो मेरा जवा यह होगा कि मेरी शाकी 
बुनियाद तो श्रद्धा है श्रौर भरद्वा को सदूत कौ कोई जरूरत नदीं [» 
--द० पे०; २७।४।१४०; पृष्ठ ८७ ] 
स॒सलमारनो के श्रन्द्र गलत प्रचार 
५." घमं तो इन्सान को ईश्वर के खाय धता है, ग्रौर इन्धान 
-को इन्सान के साथ | क्या इस्लाम सिफ मुखलमान को मुखलमान के ही 
-सायर्बाधता है श्रौर दन्द के साथ दुश्मनी पैदा कराता दै १ स्या पैग- 
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म्वर सादय का शान्ति का पैगाम केवल मुखलमानों तक दी रीमितया 
श्रौर हिनदु्रो रौर यैर-युषलमानों के विलाफया {क्या त्राठ करोड़ मुष- 
लमानों को यही खुराक देनी है, जिसे मेँ केवल त्रदर टी कह सक्ता! 
जो लोग यह जर भुतलमार्नोके दिरलो मं भररदे रवे इस्लामकीव्रही 
भारी कुरेवा कर रदे ई । म जानता हू कि यहं इस्लाम नदीं है ।"“*” 

--ह० से०,४।५।०४०; पृष्ठ १०० | क 

पाकिस्तान 

८ “नैतो क चुक्रा हू कि पाकिस्तान एक रेखा श्रस्तय' दै जो 
टिकिद्टी नीं सकता घ्योंदही इष योजना क वनाने वाते इसे श्रमल 
मे लाने वैठेगे, उन्हें पता चल जायगा कि यह श्रमलमे लाने नैरी 
चीन दही नदींदै। 

--द० से° १८।५०४०; पृष्ठ ११३ | 


ॐ 4-9 
सखियोँ श्रौर उनकी समस्यां 


स्त्री 
“त्री क्या है १ साक्तात्‌ त्यागमूतिं दै । जव को स्त्री किसी काम 
म जी-जान से लग जाती है तो बह प्हाटकोभी दिला देती दै)" 
० ६० । हि० न० जी०; २५।१२।२१ ] 
स्त्र पुरुष सेश्रष्ठ है 

५... को श्रवलला कटना उसका श्रपमान करना है | उपे श्रबला 
ककर पुरुष उसके साथ श्रन्याय करता है | श्रगर ताकत से मतल 
पाशवी ताकरतसे है तो निस्सन्दरेह पुरुष की श्रपेक्ता खी में कम पशुता 
दपर श्रणर इसा मतलव्र नैतिक शक्ति सेर तो श्रवश्य दही 
पुरुष की त्रपेत्ता छरी कदी ग्रधिक शक्तिशालिनी दै । क्याख्रीमे पुरुष 
से श्रपेकताकृत श्रधिक प्रतिमा नहीं दै ! क्या उसका श्रात्मत्याग पुरुष 
से ब्रढकर नहीं र उसमे सदन शक्ति की कमी है ? साहस का श्रमाव 
दै? त्रिना खली के पुरुष हो नहीं सकता | श्रगर श्क्षा हमारे 
जीवन का ध्यान-मन्वर है तो कहना होगा कि देश का भविष्य खियोँ के 
हाथमे है।* 

--यं० ६० । हि ० न० जी० १०।४।९२०; पृष्टे २७७] 

सत्री, धर्म का भ्रवतार 

८विना सहन-शक्ति श्रौर धयं के धसे की सला ग्रसम्भवदहै। छी 
सटन-शक्ति की सा्तात्‌ प्रतिमृतिं दै, पेयं का श्रवतौर दै । धम के मूल 
म श्रद्रा रही दै | जहां द्धा नही, वहां धमे नदीं खी कीश्रद्वाके 
साथ पुरुष की शद्रा की कोई ठलना नदीं दयो सकती ।* 

--ह० से०, ७।४।३३ ] 
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स्त्री पुरुष की गुदा नी 

ध्री मे जिस प्रकार घुरा करने की, लीक का नाश करने की शक्ति 
है, उसौ प्रकार भला करने की, लोक्र-हितसाधन करने की शक्ति सी 
उसमे सोई हुई पडी रै, यर मान श्रणर खीकोरहो जाय तौ करिता 
श्रच्छू हो! श्रगर बह यद विचार छोड दे फि वह खुद श्रवला दै ग्रौर 
पुरुप के खेलने की गुड्याहोनेके ही योग्य दहै तो वह खुद श्रपना 
शरोर पुरुष क्रा ( फिर चाहे वह उसक्रा पित्ता हो, पुत्र ह, या पति हो ) 
जन्म सुधार सक्ती है, रौर दोनोकेरी लिए इस संसार को श्रधिक 


-सुलमय बना सकती है | 
॥: % : 
(छ्रधिकराशतः प्रिना किसी कारण के ही मानव प्रारियों का संहार 


करने कीजो शक्ति पुरुष मे है उस शि म उखकरी बरावर करने से 
छरी मानव जाति को सुधार नही सकती । पुरुष की जिस भून से पुरुषर 
केसाथन्मायस्नोकाभा विनाश होनेवाज्ञा है, उस भूल मसे पुरुषको 
बचाना उसका परम क्तेग्य है, यह खी को ममम जेना चा्िए 1 

--द” से० २४।११।२६; पृ ३१८ ] 

स्त्री 

"छी ब्र्हिसा की मृतिं है श्रहिसा काश्यं है प्रनत पेम 
ग्रौर उसका प्रथं है कष्ट उने डी श्रनन शकि | पुख की माता, खरो; 
से ब्रठ़कर इस शकत का परिचय श्रधिक ते श्रधिक्र मात्रा श्रौर भ्रिमस्े 
मिलता है?“ ` युद्र म फेसी हुड दुनिया श्राज शान्ति का श्रमृत 
-पान करने के लिए तड़प रही है । यह शान्ति-कला हिखाने का काम 


भगवान्‌ नेस्ीको हीदिया ई“ 
--:० से० २४।२} ४०; पृ १६] 
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स्त्री की स्वाधीनता 
५८..'स्त्ी पुरुष कौ गुलाम नहीं है । वह श्रद्धागिनी है, सष्धर्मिरी ` 
है| उसको मित्र समभन चाहिए ।* 

० नण जी० ४।१।२६; पृष्ठ २३; श्री रमेदवरपरसाद नैवयिवा कै, 
साथ जमनालालजौ की वडी लदश श्री कमलात्राईं के व्रिवाह के समय दिये गये 
्रीरवादाप्मक भाषण से ]. 

विषयेच्छा 

धविषयेच्छा एक सुन्दर श्रर श्रेष्ठ वस्तु है; इसमे शमे की कोई 
बात नदी है| किन्तु यह है सन्तानीत्पत्ति के लिए ही। इसके सिवा 
इसका कोई उपयोग किया जाय तो वह परमेश्वर श्रौर मानवता के 
प्रति पापद्ोगा। 

-ह० से०, २०।३।२६; १८ ४५ ] 

क्त्रिम सन्तति-नि्रह 

“सन्तति-निग्रह के कृत्रिम उपाय किसी नक्रिसी रूपमे पहले भी 
ये श्रौर बाद मे मी रहैगे, परन्तु पले उनका उपयोग पाप माना जाता 
था | व्यभिचार को सदूगुण ककर उसकी प्रशंसा करने का काम हमारे 
ही युग के लिए सुरकचित र्वा हूश्राथा | । 

: : 2९ 

मुभे इसमे कोई सन्देहं नदीं करि जो विद्वान स्त्रीपुरुष समन्तति- 
निग्रह के कृतिम साधनों के पक्त मे बड़ी लगन के साथ प्रचार-कायं कर 
रदेटै वे, इस मूढे विश्वास केसाय करि इषसे उन बेचारी लियो 
की रत्ता दती दै जिन्हे त्रपनी इच्छा के बिरद्ध वचं का मार सम्ालना 


सिया ओर उनी समस्या ] २१२ 


पड़ता है, देश के युवो कौ एसी हानि कर रहे रै, जिषकरौ कमी पूर 
-ने्ीं हौ सकती | 
५६ ग ^ : 

“इस प्रचारकायं मे सरसे वडी जो हानि हो रही है वहतो पुराने 
आदं को छोडकर उसकी जगह एक एसे श्रादशं को न्रपनाना है, जो 
त्रगर श्रमल म लाया गया तो जाति कानैतिक्‌ तथा शारीरिक सव॑नाश 
-निश्चित है ॥ 

--द० से०; २८।३।०२६; पृष्ठ ४५|| 

सन्तत्त-निरोध श्रौर नारी 

[ प्रश्न--सन्तति-निरोध के लिए स्यां सयम करना चदे, पर पुरुष 
वलात्कार करं तव क्या कियालाय ? ] 

“ह तो सच्चे छीधमे का सवाल दै - सतियो को मै पूनता ह 
"पर उन्हे कुठ म नहीं गिराना चाहता । स्री का सचा धमे तो द्रौपदी ने 
बताया दै । पति श्रणर गिरता तोखीन गिरे।खीकेसयमम 
चाधा डालना शुद्र व्यभिचार है) यदि वह बलात्कार करने च्रवितो 
उसे थप्पड़ मारकर भी तीधा करना उसका धमे है । व्यभिचारी पति 
केलिए वह दरवाजा बन्द करदे | श्रघरमौं पति की पल्ली वनने से उसे 
इन्कार करना चाहर । हमें सियो के अन्दर यह हिम्मत पेदा कर देनी 
चािए्‌ | 

--गाधी सेवा-सव सम्मेलन, सावी, ४ मार्च» २६ 

त्रि सम्तति-निध्ह 

८.“दकुजिम साधनो के साय मोग हुश्रा भोग व्योकाश्रानातो१ 

रोकेगा, पर पुर श्रौर स्त्री दोनों की--ली की श्रपे्ता पुरर कौ 
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श्रधिक--जीवन-शक्ठि को चू लेगा । श्रा वृत्ति के खिलाफ युद्ध 
करने से इन्कार करना नामर्द हे 1" 1 

--ह० से०, २४।४१२७; पृष्ट ८० |] 

आजकल की लडकिर्यो श्नौर श्रा्म-रक्ता 

लेकिन मुभे यदह भीडरदैकि श्राजकलकी लड्कीकोभौती 
श्रनेक मजनुश्रं की लैला वरनना प्रिय है| वह दुस्सादस को पन्द्‌ 
करती दै ।“"श्राजकल की लकौ वपां वा धूप से बचने के उदेश्य से 
नही, बस्कि लोगों का भ्यान त्रपनी श्रौर खीचने के लिए तरह तरह के 
भड्कीले कपड़े पहनती ह । वह्‌ श्रपने कों रगकर कुदरत को भी मात 
करना श्रौर्‌ श्रषाधारण सुन्दर दिखना चाहती है । एेसी लकि के 
लिए कोई श्रहिसात्मक मागं नदी है "मरि हृदय मे त्रहिसा कौ 
भावना के विकासके लिए मी कुषं निश्चित नियम दते ई । श्रहिसा 
की सावना एक बहुत महान्‌ प्रन दै । विचार श्रौर जीवन-प्रसणाली' 
मे यह क्रान्ति उद्प्नकर देतादै । यदि मेरी पत्र-लेखिका श्रौर उस 
तरह के विचार रखनेवाली लड्कियाँ ऊपर बताये गये तरीके से श्रपने 
जीवन कौ ब्रि्छुल ही वरदन डालें तो उन्हं जस्दी ही यह श्रनुभव होने 
लगेगा क्रि उनके सम्पके मे श्रानेवाल्े नौजवान उनका त्रादर करना 
तथा उनकी उपस्थिति मँ भद्रोचित व्यवहार करना सीखने लगे ई; 
लेक्रिन यदि उन्दै मालूम होने लगे करि उनकी लाज श्रौर धर्म पर 
हमला हने का खतरा है, तो उनमे उस पश्ु-मनुष्य के आगे श्रात्म- 
समर्पण करने के बजाय मर जाने तक का सादघ्र दोना चादि 


--ह० से०, ३११२१२८; १६ ३७१! 
9 ॐ %९ 
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स्त्रियो को निभेय होने कौ चावशयकता 
५,..लेकिन अर्ल चन्न तो यह है फ लिया निर्भय बनना सील- 
जाये । मेरा यह इद्‌ विश्वास है कि कोई भी खी जो निडर है श्नौर जो 
हृटृतापूकेक यह मानती है कि उसकी पवित्रता ही उस सतीसख की 
सर्ोचम ढाल है, उसका शील सक॑था सुरक्तिन है एेषी ली के तेजमाच् 
से परपुरुष चौधिया जायगी श्रौर लाज से गड़ जायगा 1” 
--सेवायाम २६।२।०४२। ह० से” १३४२, पृष्ठ ६० ] 


पती के प्रति पति का कर्तभ्य 


५५... तुम श्रपनौी पत्ती की श्राव की रक्ता करना, श्रौर उरुके 
मालिक मत बन वरैठना; उसके सच्चे मिच्र बनना तुम उसका शरीर 
शरोर श्रात्मा वैसे ही पवित्र मातना, जैने क्रि बह तुस्हारा मनेगी |... 

-य० ० । रिण न० ज ® २,२।२८, पृष्ठ १९२, पुत्र रप्रदरास्त माधा 
के विवाह के समय द्विये आनीवांद से ] 

स्त्रीक प्रति पति का व्यवहार 

[ प्रशन--म २३ वरस का नेवयुवक हं । पिचयले दो साल मे शुद्ध सी 
ही इतोमाल कर रह ह । पिच्धले २८ दिन मे फुरसत के समय नियम से कातता 
हूं । मगर मेरी पत्नी खादी पहनने मे इन्कार करती है ! कदती है, वह मोटो 
बहुत दै । ष्या भ उत खादी इस्तेमाल कने के लिए मजवूर्‌ करू 1 मे यह मी 
बता दू कि हमारे स्वभाव नदी मिलते । ] 

“भारतीय जीवन मे सप्र जगह यही रोना है } मेने ्रक्सर का है 
किं पति स्यादा बलवान श्रौर शिकतित दोता दै, इसलिए उसे श्रपनी 
पत्ती कां गुर बन जाना चाहिए श्रौर उसमे कोई दोष हो तो सहन 
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-करना चाहिए | श्रापक्री वात यष हैकिश्राप को पल्ली का वेमेल सख 
भाव सहन दी करना ह श्रौर श्रषनी पत्नी को प्म से जीतना है, दधाव 
-डालकर गिं न नदीं । इसते यह नतीजा निकला कि श्राप श्रपनी पी 
- करो खादी इस्तेमाल करने के लिए मजवूर नदीं कर सकते । श्रापको 
विश्वास रना चादिए क्षि श्रापका परेम श्रौर श्राचरण उससे सदी 
-बात करवा लेगा । याद रखिए, जैसे श्राप उसरी सम्पत्ति नहीं है वैसे 
ही श्रापक्ी पतनी श्रापकी सम्पत्ति नीं है) वह श्रापक्राश्राधा श्र 
है । श्राप उसके साय यही सममकर व्यवहार फीनिषए । श्रापकठो इस 
प्रयोग पर श्रफसोस नहीं होगा ।7 
--द० से० १७।२।४०, पृष्ठ १] 
सत्री-पुरूष संमसया 
क. मून एक है; 
ध्ेरी ग्रपनी राय तो य हैकिजैते मूल मे खी श्रौर पुरुष/एक 
है, ठीक उसी तरह उन फी समस्या का तच भी श्रसल मेक ही है। 
दोनो म एकद्यी श्रात्मा विराजमान ह । दोनों एक दी प्रकार का जीवन 
वताते है । दोनों की एकटी साति की भावना है । एक दूसरे का पूरक 


है । एक की श्रषली सहायता के त्रिना दसय जी नदी सकता | 
: > ६ 


ख परभित्र भीरहैः 
“धिर भी इसम कोद शक नहीं कि एक जगह पहूंचकर दोनो के 
काम श्रलग-श्रलग हौ जाते दै। जहां यह बातसद्ी है कि मूल्ल 
-मेदोनों एक ई, वहां यह भी उतना ही स्वरहैक्रि दोनों की 
शरीररचना एक दूसरे से बहुत भिन्न है । इसलिए दोनो का काम भी 
- श्रलग-श्रलग दी दोना चादिए । मातु्व का धमे देषा जिसे श्रधिकांश 
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लिया दा ही धारण करती रहेगी | मगर उसके लिए जिन गुणों 
की श्रावश्यक्रता है उनका पुरुषो मे होना जरूसी नहीं दै । वह सहने 
बल्ली है, वह करने वाला है | वह सभाव से षर की मालक्षिन दै, वद 
कमाने बला है । बह कमाई की रक्ता करती श्रौर बाती दै । वह हर 
माने मे पालक है | मानव-जाति के दुध बच्चों को पाल-पोसकर 
बेडा करने की कला उसी का विशेष धमं श्रोर एकमात्च त्रधिकार 
है | वह सँभालकर न रचे तो मानव जाति नष्ट हो जाय |» 

--ह० से० २४।२।४०, पृष्ठ ११ ] 

स्त्रियो छी भ्रार्थिक स्वतन्त्रता 

[प्ररन--जायदाद्र पर॒विवाहित स्वयो के अ्रधिकार-सम्बन्धी कानून के 
सुधार का चन्द लोग इस विन प्र॒ विरोध कपौ ह वि सियो दी रिक स्त. 
न््रत। से उनम दुराचार फैलेा श्रौर गृहस्थ जीवन दूटकर विखर जायगा । इख 
सवाल पर आपका क्था स्व है १ ] 

“मै इस सवाल का जवाब एक दूरा सवाल पूर ठू गा । क्या 
युखषों की स्वतन्त्रता श्रौर मिस्कियत पर उनके प्रयुख ने पुरुषो मे दुरा- 
चार का प्रचार हीं कियाद १ श्रगर तुभ इसका जवात्र षः देते हो 
त भिर श्रौरतों के साथ भी वही घटित होने दो श्रौर जवर घ्रौरतो को 
मौ मिर्कियत के श्रधिार तथा श्रौर बातोंमे मी उनश्रौ पुरुषौ-नेसे 
हक़ मिल जरयेगे, तव यह पता चलेगा क्रि एेसे अधिकारों के उपयोग 
पर उन पापपुए्य की जिम्मेदारी नदीं । जो सदाचर्ण किष पुरुष या 
खरी की तिश्ह्यायता प्र निर्भर है उसमे प्रशंखा के योग्य कोई ब्रात नहीं 
है। सुदाचरण तो हमारे हृदयो कौ शुदधता-नि्ै्तता मे बद्मूल होता है 1" 

--सेवायाम, ४।६,४० ह० से० ८६१४०; ष १३० | 

१४ 
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सतीत्व-म॑ग बनाम नलास्कार 

५*“ "सच्चा सतीत्व-भंग तो उसख्रीका दता है, जो उसमे सम्मत 
हौ नाती है; लेकिन जो विरोध करते हूए भी घायल हदो जाती है उसके 
सम्बन्ध मे सतीत्व-मंग कौ श्रपेत्ता यह कना श्रधिक उचित है कि उस 
पर बलात्कार हुश्रा । सतीत भंगः या व्यभिचार शब्द बदनामीका 
सूचक रै दसलिए वह बलात्कार का पर्यायवाची नहीं माना जा सकता 1» 

--सेवाग्राम; २३।२।४२ ह० ब॑० । इण सेर ९।३।४२; १८ ६० ] 

मावृजीवन ध्म है 

५.०*-*“द्राम तोर पर बहनों को मातृधमे की शिक्ता नदीं मिलती 
लेकिन श्रगर गहस्थजीवन धमे है तो मावृजीवन मी धम ही है | मता 
का धमे एक कठिन घमै है *“"जो खी देश को तेजस्वी, मीरोग शरोर 
सुशिकित सन्तान मेंट करती है, वह भी सेवा दी करती दै 1**> 

--सवाग्राम, ३।३।४२। ह° से०, ८।३।०४२; १ ६६ | 

हिन्दू विधचा 

५.“ “हिन्दू विधवा दुःख कौ प्रतिमा है । उने संसार के दुभ 
काभारश्रपने सिर ले लिया है । उसने दुख को सुख बना डला दै। 
दुः को धर्मं बना दिया दै | \ 

--ननजीवन । हि न० जी २।७।२५; एष्ट ३७३] 


वेध्य 
¢."""""“वेधन्य हिन्दू घम का शार है | घम का भूषण वैराग्य 
दै वैमव नदी” 
34 ८ + 


“परन्तु हिन्दुशाख क्रिस वैधव्य की स्तुति श्रौर स्वागत करता दै ! 


कियो श्रौर उनकी समस्या्णे ] २१९ 
पन्द्रह वषं की मुग्धा के वैधव्य का नदीं जो कि विवाह का श्रथं भी नदीं 


जानती 1" "“" वैषम्य सथ तरह, सब जगद, सव्र समथ श्रनिवायं पिद्धान्त 
नदीं दै । वह उसी केलिए ध्म है जो उसकी रक्ता करती है | 
: >€ ` > 


“सती खिर्थो, श्रपने दुःख को ठुम संभालकर रखना ! वह दुःख 


नदीं सुख है । ठ्हारा नाम लेकर बहुतेरे पार उतर गये है श्रौर उत्तरे ।* 
--नवजोवन 1 हि न० जो० २।७।२५; पृष्ठ ३७३ | 
हिन्दू विधवा 
“न्दू विधवा की सृष्टि करके विधाता ने कमाल कर दिथा है । 


जघ-जव मै पुरषं को श्रपने दुःख की कथा कहते हुए सुनता हूं तवत 
विधवा बहनों को प्रतिमा मेरे सामने खड़ी हो जाती है । उस पुरुष कौ 
जो त्रपने दुःखो का रोना रोता है, देखकर मुभे हसी श्रती है । 

“'दिनदुधमे ने संयम को उच्चतम कोरिपर पर्हुवाया दै श्रौर वैधन्य 
उसकी परिसीमा है} 

८.“" "“"प्नेक विधवा दुःख करो दुःख दी नहीं मानतीं। त्याग 
उनके लिए एक स्वाभाविक चीन्नहो गई दै त्याग काही त्याग 
उन्द दुःख रूप मालूम होता है । विधवा का दुःख दी उसके लिए सुख 
माना गया है] 

"यह स्थिति बुरी नदीं ] श्रच्छी है । इसमे हिन्दू धमे की श्रेष्ठता 
है | वैधव्य को मँ हिन्दुधम का मूषण मानता हु । जन मै विधवा बहनों 
को देखता हू तो मेरा सिर श्नपने श्राप उनके चरणों पर सुक जाता 
है | विधवा का दशंन मेरे नक्नदीक अपशङ्कन नदीं । प्रातःकाल उसका 
दरशन करके मँ श्नपने को कृताथ मानता हू ! उसके श्राशीर्वाद को मँ 
एकं बड़ा प्रषार मानता हू । उसे देखकर मै तमाम दुःखों को भूल जाता 
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| विधवा के मुकाबले पुरुष एक पामर प्राणी दै । विधवा-वैयं का 
अनुकरण श्रसम्भव दै । प्राचीनकाल की जो विरासत विधवा की 
मिली है उसके सामने पुरुषके कणिक त्यागकी पूजी कीक्याकौमतदी 
सकतीदै 

“यदि इस विधवा-घमे का लोप हो, यदि कोर श्रन्ञान या जदहालत 
के वशीभूत होकर सेवा की इस साकतात्‌ मूर्तिं का खण्डन करे तो हिग्ू- 
धर्मं कौ बड़ी हानि पहुचे ।* 


वैधभ्य 

८८" मेरा यह्‌ हद्‌ मत होता जाता है कि दुनिया मे बल-विधवा- 
जेसी कोई प्रकृति-विरुड व्ठु होनी ही न चादिए | वैधव्य धर्मं नही, 
ध्म तो सयम है । ब्रल-पयोग श्रौर संयम ये दोनों परस्पर-बिरदध है 1““" 

१ ६ : 

५५." ""“" """बलपूवंक पालन कराया गया वैषन्य पाप है, स्वेच्छा 
से पालित वैषष्य ध्म हैः श्रात्माकी शोभा है, माज की पवित्रता 
की ढाल दै।* | 

नवजीवन । ईि० न° जी० १०।७.१२५; पृष्ठ १९२ ] 

सच्ची विधवा श्रौर्‌ बाल-विधवा 

4 ““ " मेरा विश्वास है कि सी दिन्दु विधवा एक रत्न है । ""परन् 
जाल-विधवाग्रं का श्रस्तित दिन्दुधमं के ऊपर एक कलङ्क है" 

--य० ई० । दि” न° जी०) १९।८।२६; पृष्ट ६ | 

वेश्यावृ्ति 

५...जव्रतकल्ियो मसे ददी श्रसाधारण चरित्र वाली बहिन उततर 

हयोकर इन पतित विनो के उद्धार का कायं त्रपने हाथमे नक्तगीत 


सिया श्नौर उनकी शम्यां ] २२१ 


तक वेश्याञत्ति की समस्या हल तीं हो सकती |... ...वेश्याघ्त्ति उतनी 
हयी पुरानी है जितनी कि यह दुनिया है; पर श्रा की तरह वह नगर- 
जीवन का नियमित च्रंग शायद ही रही हो | हर हालत मे वह समय 
श्राये तिना नहीं रह सकता जत्र कि मानव जाति इस पाप के खिलाफ 
त्रावान्न उठावेगी श्रौर वेश्यादृत्ति को भूतकाल की चोन्न बना देगी | 

--यं० ४० । ह° न० जीण २८५२५; पृष ३३८ ] 

: % 9६ 

५८,,.वेश्याृकत्ति एक महामीषण्‌ श्रौर वदता जाने बाला दोष है} 
दोषमे मी गुण देखने की श्रौर कला के पवित्र नाम पर श्रथवा दूसरी 
किसी मिथ्या भावनासे बुराई को जायन्न मानने की प्रबृत्तिने इस 
च्मधःपातकारी पापन्विलास को एक प्रकार के सुक्ष्म च्रादरमाव से खनित 
कर दिया रै ग्रौर वदी इस नैतिक कुट के लिए जिम्मेदार दै |... 

---यं० इई० । हि० न० जी० ९।७।१२५; पृष्ड ३८५ ] 

समाज-सुधार श्रधिक कठिन है ! 

£ * राजनीतिक हलचल की श्रपेक्ा, समाज-षुषार का काम कीं 
श्रधिक मुरिकल रै | 

--नवजीवन । दि न० जी०) ६।९।२८; एष् २१ | 


दहेज 
५५""*जब्र वर-कन्याके व्राप से विवाह करने की मिहरवानी के 
लिए दरुड लेता है तव नीचता की हद हो जाती दै | "पैसे क लालच 


से किया गया विगाह बिषाह नदीं है, एक नीच सौदा दहै । 
--नवज वन 1 ० न० जी०) ६।९।२८; एष्ठ २४] 
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प्रदा शौर पवित्रता 

८“ "पवित्रता छु परदे की श्रा म रखने से नदीं पनपती। 
चाहर से यह लादौ नहीं जा सक्ती । परदे की दीवार से उसकी रता 
नदीकीजा सकती | उसे तो भीतरसे ही पैदा होना होगा| श्रौर 
श्रगर उसका कुं मूस्य है तो वही सभी प्रकार के बिन बुलाये त्रा$- 
शणो का सामना करने योग्य होनी चादिए । शह तों सीता की पवि- 
तरता-सी उद्धत शेग। | श्रगर वह पुरषो की न्नर को सहन न कर सके 
' तो उसे बूत ही साधारण वसवु कहना होगा ॥ 

--यर० इं० । हि० न० जी० ३।२।२७; पृष्ठ १९५] 

प्रदा 

५"““परदे कौ बुराई के विषय भँ काफी लिख चुका ह| यह 
प्रथा हर तरह से श्रकस्यारकारिणौ दै । श्रनुभव से यह सिद्ध हो चुका 
६ैकिखरीकी रत्ताकरनेके बदले यहूल्रीकरे शरीर श्रौर मनको 
दानि पर्हुचाती है 1 

-ि० न° जी) १२।९।२९; पृष्ठ २८] 

गहने 

५.“गहनों की उत्पत्ति कौ जो कल्पना मने कौ है, बह त्रगर ठीक 
है तो चि जैसे हलके ओ्ओौर लूप्सूरत क्यो न ह्यो हर हालत में गहने 
त्याज्य है । बेडी सोने कीषहो या हीरा-मोती से जड़ी हो, ्राखिर बेदी 
ही है) श्रेधेरी कोठरी मे बन्द करो या महल मैरलो, दोनों मे रे 
खीःुरुष कदी तो के ही जार्येगे 1» । 

- नवजीवन । ईदि० न० जी०) ९।१।१२०; एृष्ठ १६५ ] 
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सहधर्सियों को चेतावनी 


मानव-पूजा नदी, श्रादर्श-पूना 

५. मैने कोई रास्ता बतला दिया है । उसे श्रापने मान लिया है 
लेकिन मनुष्य की पूजा करना हमारा काम नहीं है | पूना श्रादशं श्नौर 
सिद्धान्त कदी हौ स्केती है |“-'ग्राप मेरे पुजारी ननरने। स्त्यै, 
प्रहिसा है, इनके पुजारी श्राप बन सकते है| श्रापने जिस चीनक 
त्रपना लिया वह स्वतन्त्र रूपसे श्रापकरी दहो गई | श्रौर जो स्वतन्त्र 
रूपसेश्रापकीहो), वहीश्नापकीरै। 

‡ विचारो कौ बददन्नमी 

^“"““क्रिसी श्रादमी के ख्यालात को हमने ग्रहण तो किवा, पर 
हनम नहीं किया, द्धि से उनको ग्रहण कर लिया प्र उन हृदयस्य 
नहीं किया; उनपर श्रमल नदीं किया तो वह एक प्रकार की वदहजमी 
ही है; बुद्धि का बिलास है| विचारो की बदहजमी खुराक की बदहजमी 


से कीं बुरी हे । खुराक की बदट्जमी के लिए तो दवा है, पर विन्ारो 
की बदहनमी श्रात्मा को ब्रिगाइ देती दै 


---रतौय गाधौ सेवा सव सम्मेलन) हदली, १ ६।४।०३ ७] 
डा गांपीवाद्‌ 
^“ ्रगर गाधीवाद में त्रसत्य की बू दै तो उसका श्रवश्य ध्वंस 
होना चाये । श्रणर उसभ सत्य है तो उक्के नाश के लिए लाखोया 
करोड श्रावाज लगाई जने पर भी उसका नाश नदीं होगा 1» 
ए मेवा संव सम्मेलन, मालिकान्दा ( व॑गाल ); २०।२।४० ] 
% र: : 


सहधर्मं को चेतावनी ] २२५ 


५"*"जो श्नपने हृदय को रोककर मेरी सलाह पर चलते है या मेरे 


दत्राव से काम करते ई, वे सच्चे गाधीवादी नही है। 
=मालिकान्दा ( द॑गालल ) २१ २।४० ] 
८ : > 
(सच ब्रात तो यह है किं श्रापको गधीवादः नामदही होड देना 


चाये, नहो तो श्राप श्रन्धकरूय मे जाकर गिरेगे ! गाधीवाद का ध्वंस 
होनादीहै।““"वादःकातोनाश दही हौनाउचित है। वाद तो निक- 
म्मी चीज है । श्रसली चीज श्र्िखा है | वह त्रमर है | वह जिन्दा रहे 
इतना मेरे लिए काफी रै |" ““"त्रापसाग्प्रदायिक्न नने | मतो किसी 
का सा््रदायिक नहीं वना | कोई सम्प्रदाय कायम करना कभी मेरे 
ख्वाषिमे दी नहीं श्राया | मेरे मरने के बाद मेरे नाम पर च्रणर कोई 


सम्प्रदाय निकला तो मेरी श्रात्मा रुदन करेगी 1४ 
--मालिकान्दा, २२।२।४० ] 
भ्मेरा कोई छ्रनुयाथी नदीः 
'“लोग चाहे जो करै, सेवा का कोई सम्प्रदाय नहीं वनं सक्ता | 


वह तो स के लिए है । हम खव को स्वीकार करेगे | सत्र के प्ताथ 
चलने ऋ¶ कोशिश करगे । यदी श्रहिंसा का रास्ता हे) श्रणर दमाय 
कोई वादः है तो यही है ।-“मेरे पास कोई ब्रनुयाथी नहीं दहै। मही 
ञ्रपना श्रतुयायी हूं । नदीं, नदी, मै मी श्रपना पूरा-पूरा श्रनुवायी कँ 
वन पाया हू | श्रपने विचारों पर मै मी कद श्रमल कर सकता हू | तवर दूसरे 
मेरे श्रनुयायी कैसे हौ सकते ह । दुरे मेरे षाथ चले, मेरे सहयात्री रहै, 
यह तो मुके प्रिय है । लेकिन कोन श्रागे चन्ञे, कोन पौ चे, इसका 
मुभे कां पता है १ राप सत्र मेरे सहाध्यायी, सदहक्मी, सहसेवक; सह- 
संशोधकर ह | अ्रनुयायी दने की बात श्राप छोड़ दें । कोई श्रागे नहीं, 
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कोई पील नदीं | कोई नेता नीं, कोई श्रनुयायी नहीं | हम सब साथ 
-साथ हारबन्द ( एक कतारमे ) चल रहे द | 

--गा० से० स० सम्मेलन, मालिकान्दा ( वंगाल ) २२।२७४० ] 

गांधी सेवा सघ का विसंजेन 

५." सीता जो लुप्त हो गहै, शमर है | श्राज तक हम उसका 
नाम लेकर पावन होते द । बह सीता जिन्दा है। छाया की सीता मर 
गई । श्रगर हम दरश्रस्ल श्खिशाली होना चाहते ह तो संघ का विर- 
जन कर दे | यह भी शक्ति काकाम दै] इसके लिए भी हिम्मत श्रौर 
वरल चावे ।» 

--गा० से० स॑° सम्मेलन, भालिकान्दा { बंगाल ) २१।२१०४० ] 


गांधी सेवा संघ भरर कमस 
५.*कोाग्र स एक तूफानी समुद्र है । वहां जाकर अगर श्रापश्रपने 


रोषादि सेक सकते है तो मान लीजिये कि श्रपना जदाज चल रहा दै। 
संघ तो बर्दरगाह रै । यहां शक्ति के प्रयोग का कोई श्रवसर दी नदीं“ 

7० से सं० सम्मेलन, मालिकान्दा ( बंगाल ) ३१।२।४० ] 

गांधीवाद का ध्वं हो! 

५५...अगर गाधीवाद सम्परदायवाद का ही दूसरा नाम है तो वह 
मिय देने के कात्रिल ई । मरने क बाद श्रगर सुभे मालूम हो कि मैने 
-जिन चीजों की हिदायत की थी त्रिगड़कर सम्प्रदायवाद बन गई तो 
मेरी श्रात्मा को गदी चोर पहैचेगी । हमे तो चुपचाप कर जाना है । 
कोई यहनकटेकि गैँगांघीका श्रनुयायी हू | मै जानतादहू कि म 


त्रपा कितना श्रपूशे श्रनुयायी ह | 
--द० से० २६।२।,४०; पृष्ठ ३३ । गाधी सेवा स॑ के भ्रण से ] 


; १८: 


विधायक कार्यक्रमं 


स्वराज्यनिर्मास की प्रक्षिया 

.*"दूसरेश्रौर श्रधिक उपयुक्त शब्दो मे, विधायक का्थक्रम को 
सत्य श्रौर श्रहिंसक्र साधनों द्वारा पूणं स्वराज्य“ "की रचना या निर्मा 
की प्रक्रिया केह सक्ते ई । 

१, साग्प्रदायक एकता 

¢ “हस एकता करा श्रथ केवल राजनैतिक एकता नीं है क्थोकि 
राजनैतिक एकता तो लव्रद॑स्ती लादी जा सकती है । साम््रदायिक एकता 
के मानी हदय की वह एक्ताहै जो तोड़नेसे भीट्रय्नस्के। इस 
एकता की स्थापना की पदली शतं यद है कि प्रत्येक कात्रेसजन, चदि 
वहक्रिसी धम काक्योन हो, श्रपने-ग्रापमे हिंदू, बु्लमान) ईसाई 
ज्नरथुछ्न, यहूदी श्रादि का, याने, एक शब्द मे, प्रतेक हिन्दु श्रौर गैर 
नवका प्रतिनिधित्व करे |“““दसके लिए प्र्येक काभरेसनन को दूसरे 
धर्म ॐ व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत मित्रता क्रायम करनी श्रौर वानी , 
चादि | उसे दृतरे धमोँ के प्रति उतना ही ग्रादर रखना चा्िए नितना 
कि श्जपने ध्म के प्रति ।**“ 

२, ध्पृश्यता-निवारय 

८“ “कृहः कामेसजनोंँ ते इख काम को केवल राजनैतिक्रषृटिसेदी 
जरूरी समा है श्रौर यह नीं माना कि दिन्दुश्रों को उसकी श्रावश्य- 
कता श्रपने धमै कीरताके लिः दै । कप्रेसी हिन्दू यटि इसकामको 
शु भावना से श्रपने धथ मे ले लें तो सनातनी कदलाने वाते लोगों 
पर श्राज तकजो श्रसर हृश्रा है उससे कीं त्रिक श्रषर पड़ 


विषागके कार्यक्रम ] २२९ 


सकेगा । “हर एक हिन्दू को हरिजनों को श्रपनाना चाष्िए) उनके 
दुख-दुःख मँ माग लेना चाहिए श्रौर उनके एयग्वास मे उनके साथ 
मित्रता करनी चादिए | "*> 
३. शराबवन्दी 

८ - छणर हम श्रहिसात्मक प्रत्त के दधार त्रपना ध्येय प्राप्त करना 
चाहते ई तो जो लाखो खी-पुरुष शराव, अफ़्ीम गरा नशीली चीन 
के व्यसन के शिश्रार दो रदे, उनक्रे माग्य का निरय हम भविष्यं 
सरकार पर नहीं छोड सक्ते |" कांमरेस कमरिया एेसे बिश्रान्तिगृह खोल्ल 
सकती है, जहाँ थकरे-मांदे मजदूर कौ विश्राम मिले, उसे स्वरास्थ्यपूण 
त्रौर सस्ता कलेवा मि श्रौर उनके लायक्र खेल खेलने का इन्तजाम 
हो । यह सरा काम चित्ताकषंक श्रौर उन्नतिकारक दै ] स्वराज्य के नारे 
म श्रहिसक ष्टि सव॑था नई दृष्टि है । उसमे पुराने मूर्मो की जगह नये 
मूष्य दाखिल हो जाते ई । “स्थायी श्रौर खास्थ्य-पूणं मुक्ति भीतर से 
ही आती है याने आत्मशुद्धि से ही उदृमूत होती हे । 

४, खादी 

५..-डादी दे के सत्र प्रजाजनों कौ त्राथिंक खत्ता श्रौर समा" 
नता के श्रारम्भ की सूचक है | “"लादौ के स्वीकार के साथ-साथ उसमे 
श्रन्तमू त दमस सारी चीजों का स्वीकार सी होना चाहिए ] खादी के 
मानो ईं सकव्यापो स्वदेशी भावना; जीबन की सारौ श्रावेश्यकतारे 
हिदुस्तान मे से दी, श्रौर घो भी म्रमवाधियों कौ मेहनत श्रौर बुद्धिके 
परयोणके द्वारा, प्राप्त करने का निश्चय । ""इमके लिए बहत लौगों की 
मनोडृत्तिश्रौर श्रभिरि मे क्रान्तिराय परिपतन होने की न्नल्रत दे । 
तरहिंसक मागं कई बातों मे सुगम है लेकिन दुखरी बहुत सी बाता में 
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बहुत विकट सौ दै | वह हर एक भारतवापी के जीवन को सशं करता 
है, उसके भीतर लिपी हुईं शक्ति की भवना का तेन प्रष्वलित करता 
दै श्रौर मारतीव महामानव सागर की वदु के साय श्रपने दादाय 
का च्रभिमान उसके दिलत म जाग्रत करता है | दम कई युगो से श्रि 
को गलती मे निष््रारता समभे श्रायेदह। लेक्रिन यह निष्ारता 
नहीं दैः वह्कि मनुष्य का जीवन जिनपर निर्भर दै रेसी श्राज तकी 
सभी-्ात शक्तयो से श्रधिक प्रभावशाली शचि है ! मने कामेत को, 
रोर उसके नरिए दुनिया को, यदी शक्त भट करने का यत्त करिया ६ । 
मेरे लिए खाद भारतीय मानवता की एकता का, उसकी श्राषिकि 
स्वतन्तता ग्रौर समानता का प्रतीक दै.-"लादी सनोदतति के माने 
जीवन ऋ त्रविश्यकरताश्नो ॐ उत्पादन श्रौर विमाजन करा विवेनद्र 
करण दै 1" 
२. श्रन्य आमोचाग 

ध्ये उद्योग खादी के त्रयुचरजैमे ई । वेखादीके विनाजी नहीं 
सकते श्रोर उनके तिना लादौ कौ सारी वकश्रत नष्ट हो जायगी । हाथ 
पराई, हाय-छटाई, सादुनसानी, कागक्न; दियास्लाई बनाना, चमदा 
कमाना, तेल पेना श्रादि श्रावश्यक मामो्योरगो क परिवा रमी श्रथं- 
व्यवस्था धूरं नही हो सकती । “"" नद -नहा रौर जव-नव देहात की 
वनी चीकँ मिल सके वद्य उन्दी का उपयोग करनां हर एक कौ श्रपनी 
कत्य मानना चादिए 1» 

६, गोवि की सफदर 

“वुद्धि ग्रौर शरम के तलाक छी वदौलत देहतो की श्रवदेहना का 

छ्रपराध हमते हृश्रा 8 श्रौर इसलिए सारे देश म जर्तं रमखीय 
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शवो क बदले हम धुर देखते द |`“ ग्रगर्‌ श्रधिकांश का्ेघजन देहातों 
सेीश्राये हए हो ` तो उनमे ग्रपने रावो कौ हर मानेमे खच्छता के 
आदशं बनाने की कषत होन चादिए | लेकिन देहातियो ॐ दैनिक 
जीवन के साथ समरस दहो जाना क्या उन्होने कमी तअरपना कत्तन्य 
समभा है {"""हम जैसे-तैसे स्नान कर लेते दै लेक्निन हम निस कु, 
तालक्रि यां नदी पर नहाते-घोते है उसे गन्दा करने मे कोई बुराई 
नही खमते } यै इस दोष को एक महान्‌ दुगंण मानता हू 1“ 
७, नद या इुनिय।दौ तालीम 

ध्यह नया विषय है |`" “"- "इस शिक्ए का उदंश देदात्ती बालकों 
को श्रादशं आरुमवासी वनाना है! इसक्ना श्रायोजन यी खास उन्दीकि 
लिए दै ¡ इसकी पररणा देहात से मिली दै 1“ प्रचलित प्राथमिक 
शिकण एक ठकोषला है, जिसमे न तो शमी सारत की आवश्यक- 
तश्र का कोर लिदाज रखा गया दै श्रौर न शशो की ज्ञस्रतों का 
ही । इृनियादी शिण शर शरोर देदात के बालकों का सस्वन्ध भारत 
के उलट श्रौर चिरस्थायी तत्व के साथ कायम कर देता दै {*"“” 

८. प्रदृ-शिकण 

५ “ .“छ्रगर प्रौढ शिक्त युके सौप दिया जाय तो मैँग्रपने प्रोद 
विरथो मे ससे पहले श्रपने देश कौ महच्चा रौर विशालता का 
भाष जाग्रत कर गा "देहाती का हिन्दुस्तान उसके जपते मवि तके 
सीमिति होता है |“ "उसके लिए. हिन्दुस्तान एक भौगोलिक संजा 
है । देहतो म जो अक्ञान छा रहा है, उसका हमे कोई ख्वाल नरी 
है "““ `. .मेरे प्ोठृ.शि्तण क मानी ई फ सवते पदते प्रौढो को मौखिक 
रूप से सच्ची रानमैतिक शिक्त दी जाय 1" "> 
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१, न्नरियो की उज्नति 
५. ` छरी एेसे कानर्नो श्नौर रस्म-रिाजोंमे दग्ादी गर्दै 
जिनके लिए पुरूष जिम्मेदार है श्रौर जिनके गने मे सख्रीका कोई हाय 
नहीं रहा | श्रि की नींव पर रची हई समाज-न्यवस्था मे खीको 
श्पने माग्य्‌ कराविधानं करने का उतना ही श्रधिकार है, जितना पुसष 
को | परन्तु श्रहिसक समाज मे प्रत्येक श्रधिकार कतेव्य-पालन से उतन्न 
होता है इसलिए यह क्रमप्राप्त है कि सामाजिक व्यवहार के नियम 
पारस्परिक सहयोग श्रौर विचार-विनिमय से बनाये जार्यै | वे कभी 
वाहर से लादे नदीं जा सकते | खियों के प्रति श्रपने व्यवहार मे पुरुषो 
ने यह सत्य पूरी तरह महसूस नदीं किया है | छिरयो को श्रपने मिन 
शरोर सहयोगी समभ॑ने के बजाय उन्होने श्रपते को उनका स्वामी श्रौर 
शासक माना है । काम्रेखजनों का यह विशेष श्रधिकारदहै कितवे भारत 
कील्री जाति को ऊपर उठाने मे मदद दं।*““ > 
१०, प्वास्थ्य श्रौर शौच की शिक्षा 
८." "यह बात निश्दिग्ध ल्प से प्रमारित्द्योदुकी दैकि 
मनुष्य जाति कौं नेवा ्रधिकाश रोग स्वास्थ्य श्रौर शौच के नियमों 
की श्रवदेल्तना के कारण ही द्योते ई । हमारे यां मृत्यु का बहुत बडा 
परिमाण निस्पन्देह हमारे प्राणों को कुतरनेबल्ि दारिद्रय के दी कारण 
- है लेकिन लागो को शौच शरोर स्वास्थ्य की सथुचित शिका दी जाय) 
तो वह परिमाण घटाया जा सकता ह ।*“* "““भ्वगा शरीर चगा दिल 
शायद मानवता का पहला कानून दै 1“ “ "शरीर ग्रोर मन मेँ श्रनि 
वायं सम्बन्ध है 1“.““““ स्वास्थ्य श्रौर शौच के मूलभूत नियम सीधे- 
सादे है"“"(नयम इस प्रकार हः 
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श्द् से शुद्ध विवार रखिए । सारे वेकार श्रौर त्रपतिन्र विचारो 
को निकाल दीजिए | 

रादिन ताजी से ताजी हवा मे रदिए | 

शारीरिक श्रौर मानिक भमर का सन्तुलन रखिए | 

सीधे खड़े हूनिए, सीर वैरिए, श्रपने दर-एक काम मे साफ-घुथरे 
रहिए । इन सत्र वातों म श्राप सीततरी स्थिति ऋ्रभिन्यक्त दोनी चादि । 

श्मपते भाहयो शी सेवा के हित जीने केलिए खादृए । मोग-ज्लिास 
के ज्िए जीवित न रदिए | श्रतः श्रापक्ा आहार ठीक उतनाद्ीहो 
जितना मन श्रौर शरीर को सुस्थिति मे रखने के लिए आ्रावश्यक हो | 
मदुष्य जो खाता है, वैरा वनता दै । 

श्रापका पानी, श्रत ्रौर हवा स्वच्छं होने चाहिए श्रौर्‌ त्रापनो 
पिफ व्यक्तिगत स्च्छुता ते सन्तोष नदीं मानना चाहिष वस्कि जौ 
त्रिविध स्वच्छता श्राप त्रपते लिए चाहते है उसीते श्रपने श्रापासका 
वातावरण भर देना चाहिए । 

११. राष्ट्भापा-प्रचार 

« ˆ “"“श्रभरेनीने हम परजो जादू का प्रसर डाला वह श्रमी 
नष्ट नदीं इृश्रा हे ! उसके कारण हम हिन्दुस्तान कौ; उरक ध्येय की 
त्रोर प्रगति स रोड श्रय्काते है| हम च्रघरनी सीन मे जितने मल्ल 
विताते ६ उतने महीने च्रगर हिन्दा खीखनेम व्रितानि मा "नबी 
करते तो जनता के लिए हमाय प्रेम विच्छुल्ल ऊपरी है 

१२. खमापाप्रेम 

५"““ "श्प मात्रभापा की त्रपेन्ता चमे 

अनुराग नै सुशिक्षित श्रोर राजनैतिफ़ दृचि ॐव 
९५ 


ॐ 


जे प्रति हमार विश्नेष 
ग 


क त्था तचतता क 
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बीच एक गहरी खा खोद दी दै । हिन्दुस्तान की भाषाएं श्ीहीन द 
शई ह .“* ` "जबतक हम इस श्रनथं का निराकरण नदीं करगे तबतक 
जनता की बुद्धि जकड़ी हु रहेगी । 
१६३. भ्राथिंक समानता के लिए भयल 

“यह्‌ श्रन्तिम च्ञ श्रदिंसक स्वतन्त्रता की मानो गुस्ढुज्ञी रै । 
द्राथिक समानता के प्रयज के माने पूजी श्रौर श्रम के शाश्वत विरोध 
का परिहार करना दै । उसके मनेय किएक तरफ़सेजिन मुरी 
भर धनाब्योँ के हाथ म राष्ट्र की सम्पत्ति का ज्रधिकाश इकटरा हृश्रा 
दैवे नाचे को उतरे श्रौर जो करोड़ों लोग भूते श्रौर नंगे है, उनकी 
भूमिका ऊँची उठे |“ हरएक कंमेखजन को श्रपने श्राप यह 
पूना चाहिए कि श्रारथिक समानता की स्थापना के लिए उसने क्या 
किया है) 

-- वारडोलीं ; १३।१२।४१ | 


१९ 


अपने विषय । 


प्रासमदरन ही इ है । 

(जो बात मुभे करनी है, श्राज ३० साल से जिसके लिए मै उद्योग 
कर रदा ह, वह तो ई--श्रातटशंन, ईश्वर का सारातरार, मोत । 
मेरे जीवन की प्रत्येक त्रिया दसी दृष्टि से होती है । मै जो कुलं लिखता 
हू, वह भी इसी उदेश से; ग्रौर राजनीतिक हेत्रमे जो मैँकूदासोभी 
इसी बात को सामने रखकर 

--सावरमती, मागंशप शुस्क ११ सं० १९८२; (आल्करथा' कौ 
भूमिका से | 

सेरी महत्वाकाक्षा 

धमै हस बात का दावा तौ रखता हूं कि मै भारत माता का श्रौर 
मनुप्य-जाति का एक नम्र सेवक हू श्रौर एस सेवाश्रं के करते हुए 
मृत्यु कौ गोदमे जाना परन्द्‌ करूगा 1 

“पर मुके सम्प्रदाय स्थापित करने की कोई इच्छ नदीं है | सच पूष्िए 
तो मेरी महत्वाकाचा इतनी विशाल दै कि कु अहुयायियो का कोई 
सम्प्रदाय स्थापित करने से तृप्त नहीं हो सकती । यने ्रिसी नये सत्यका 
आविष्कार नदीं किया है बल्कि सत्य को जैघा मै जानता हू उसीके श्रनु- 
सार चलने का श्रोर लोगों को वताने का प्रयल्न करता ह । हा, प्राचीन 
सत्य-षिद्धान्त पर नया प्रकाश डालने का दावा मैं ज्रङर करता हू | 

--यं० इण से । ईि० न० जीण, २६।०८०२१ | 

मक्याहू! 
“शतो एक विनम्र सत्य-शोषकर्हू मै श्रधीरह, इती नम्म में 
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श्रत साक्ञात्कार कर लेना, मोक् परास्त कर लेना चाहता ह । मै त्रपते 
देशकीजोसेवाकररश्ारहू वहतो मेरी उस साधनाकाएकश्चंग दै 
जिसके द्वारा मै इस पञ्चमौतिक शरीर से अपना श्राहमा की मुक्ति चाहता 
हू । इष दृष्टि से मेरी देश-सेवा केवल सखाथ-खाधनां हे ] रुमे इस नाश- 
वान्‌ रेहिक राज्य की कोई श्रनिलापरा नदी है । मे तो दैर्वरी्‌ राल्यक्ो 
पामे का प्रत्त कर रहा ह| वह दै मोक्त | श्रपने इसध्येय ङी शिद्धिके 
लिए सुमे गुफा का श्रा्रय लेने कर कोई आवश्यकता नहीं} यहि 
समभ परि तो एक गुफा तो मै त्रपते साथ ही लिये श्रिता द । गुफा- 
निवासी तो मन मे महल को मौ खेडा कर सक्ता है; पर जनक जपे 
महतत मे रहनेवालों को महल बनाने कौ ज्रूप्त ही नदीं रहती । गो 
गुफाबाी षिचासें के परों पर बैठकर इुनि्रा फी चाये श्रोर मेडरता 
है उमे शान्ति करां १ परन्तु जनकृ राजमहलो मे श्रामोदपरमोदमय जीवन 
ध्यतीत करते हुए भी कस्पनातीत शान्ति परापत कर सकते दै 1 मेरे लि 
तोपुकिकामाभंहैश्रपते देश की श्रौर उसके दाणः मनुष्य-जातिकी 
सेवा करने के लिए सतत परिम करना } भँ खंसार के मूतमात्र से 
त्रपना तादाटम्य कर जेना चाहता हू । मै प्तमः शत्रौ च मितेचहो 
जाना चाहत हू |`" -इस प्रकार मेरी देशमक्ति श्रौर कुदं नदीं अपनी 
चिरसुक्ति श्रौर शान्ति > देश की मञ्ञिल का एकं बिश्रामस्थान है! 
मेरे नन्नदीक धर्म॑ूल्य राजनीति कोई चीन्न नी! राजनौति धमकी 
श्ननुचरी है | ध्मंदीन राजनीति कोक फासी ही समक्निर | .बह 


परात्मा का नाश करदेती रै} 
"य° ६० । ह° न० नो० &।४।०२४] 
मेरा धर्म॑ 
ष्म | 
भपेरा धम तौ मेरे श्रौर मेरे सिरजनदार के बीच की बात है | श्रगर 
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मैँदिनदु हग तो खारी हिन्दू इनिप्रा के छोड़ देने पर भी मे हिन्दुषन 
मिट नहीं खकता 
--यं० 8०! ईि० न० जो० १।६।२४; पृष्ठ २३५ ] 


मेरी चेष्ट 


“मँ गरीव से गरीव हिन्दुस्तानी के नीवन के साथ प्रपते जीवन 
को मिला देना चाहता ह| मेँ जानता ह्रं कि दूसरे तरीका सेयम 
ईैश्वर के दशंन हो टी नीं सकते । मुभे उसे प्रस्यत्त देखना हे; इसके 
लिए गै श्नधीरहोचैटारहू। जवतकर्मै शरीवसे गरीव न वनस््ू 
तव तक साक्तत्कार हो दी तदीं सकता | 

--नवनीवन । हि० न० जी २७।७।२४; पृष्ठ ४०४ ] 


मै मूरतिपूजक ह र मूर्तिमज्ञक भी ! 

५. मूति-पूजक भी ह शरौर मू्िमञ्खक भी हू, पर उस श्रयं मे 
जिसे मै इन शब्दों का सही श्रथं मानता हू । मूर्वि-पूना के श्रन्दर जो 
भाव ई म उसका श्रादर करता ह| मनुष्य जाति के उत्थान मेँ उत 
ग्रत्यन्त सहायता मिलती दै श्रौर मँ श्रपते प्राण देकर भी उन हनरों 
पविच देवालयों की रक्ला करने की सामथ्यं श्रपने श्रन्दर रखना पसन्द 
कलगा जो हमारी इए जननी जन्मभूमि को पुनीत कर रहे ह । “मँ 
मूतिंभज्ञक कव मानी मे हरक उस घर्मान्धताके रूप मे िपी सूक्ष्म 
मतिपूना का षिर तोड़ देता नो कि श्रपनौ इ्वरपूजा की विधि के 
श्रलावा दूरे लोगो की पूजाविधि मे किसी गुण श्रोर श्रच्छादईं को 
देखने से इन्कार करती है 1"““» 

{ ~` --ं० ० 1 दि० नण जीण, ३१।०२४; ६२० ] 
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स्वतन्त्रता कौ सीमा 
०“ फँ मानता हू किँ परिस्थिति के श्रधीन हदे श्रौर काल 


के ग्रीन ह| फिर भी परमेश्वर ने फुछ स्वतन्वरता सुमे दे रखी है 
शरीर म उसकी स्ताकरण्हाहुं। मै समता हूंकि घमं श्नौर च्रधरम 
को जानकर उन्म से मुके जो पसन्द यौ उपे ग्रहण करते कौ खत्तल्ता 
सुभे दै । सभे यदह कभी प्रतीत न द्ृश्ना कि युके स्वतन्त्रता तीं है। 
परन्तु यह निणुय करना कठिन है कि किष कायं के करे की च्- 
तन्बता श्रपनौ रूप बदलकर कर्तव्य कषां वन जाती है ! श्रवश्ता 


रौर परवशता की सीमा वहत ही चृत्म है 1” 
नवजीवन । हि० न० जी०) १४।१२।२४; १८८ १४२, मनसशाख 


के पक श्रमेखिन भ्ध्थापक से वात्तचीत्र कते इए 1] 
मेरा रत्र 
"मेरा चेत्र नि्ितदहोगया है| वहमु श्रिय भी है।म 


श्रहिसा के मन्त पर मुग्ध हो गया ह| मेरे लिए. बह पार्समणि ई । 
म नानता ह कि दुखी हिन्दुस्तान करो श्रा का दी मन्न शन्ति दिला 
सकता है । सेरी दृष्टि मे श्रा का रास्ता काय्रथा तामदं का रास्ता 
नदी है! अहिंसा इत्रिय धयं की परिसीमा है स्योकरिं उम श्रभय कौ 
सोलहो कले चोल श्राने खिल पड़ती है | श्रं धमे फ पालन में 
पलायन या हार ॐ लिए जगह दी नीं दै । वह त्रात्मा का धमं है इसक्तिए 
दुः्ाध्य न्दी जो सममता है, उसमे सुद दौ स्ुरित हता ईं 1*“** 

--हि० न० जौ०, ८१०२५; एषठ १७२-१७५ । का्ठिवावाड रान- 
नौतिक परिषद्‌ म ८।११२१५ कतो अध्य पद ते दिये गये मापण ने ] 


तनै ष्रणा कर ही नदी सक्ता! , _. 
५५...सैने श्ननेक बार यह देडमे की कोशिश कौ दे मे श्रषने 
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शन से धृणा कर सकता हूं वा नही--यह देखने का नहीं कि प्रेम कर 
सकता दू या नहीं पर यह देखने का क्रि धृणा कर सकता हूं या तदी 
ग्रौर सके ईमानदार के साथ, परन्ु पूरी नम्रता से, कहना चादिए कि 
नीं मालूम हुश्रा करि में उत्तते धृणा कर सकता हं । मुभे यह याद 
नहीं च्राताकि कभी किसी भी मनुष्य के प्रति मेरे मनम तिरस्छार 
उत्पन्न हृश्रा हौ } मै नदीं समम सकता कि यह स्थिति मुभे किस तरह 
पराप्त हुदै दै! पर श्रापसे यद कहता हूं करि जीवनमर मेदसी का 
्राचरण करता श्राया | 

--नवज वन । हि न० ल'० २७।८।१२५; पृष्ठ ९ । मारतीय्‌ जण्डन 
मिश्नर सोाज्टं कलकत्ता मे व्रिये गये मापण मे ] 

मेरे ताम छा दुरपयोग 

“मेरे नाम के दुरुपयोग कौ कानी लम्बी दै मेरेनामपर 
मनुष्यों का वध श्रा है, मेरे नाम पर श्रसत्य का प्रचार हूत्रा दै, मेरे 
नामका दुरुपयोग चुनावों के समय क्रिया गयादै, मेरे नाम पर 
बीद्धियां वेच जाती है निनक्राकिर्म शत्र हः मेरे नाम पर दवाव 
वेची जाती ह ।-"एक शरेप्रेन लेखक ने कहा दै कि जहाँ मूर्खाः कौ, 
ग्रज्ञानियो की संख्या श्रधिक है वयं धूतं, धोखेवान्न मृखों नदीं मरते । 
इस रत्य का क्रिमे श्रनुभव न होगा । मै पुकार-पुकारकर कद चुका ह 
कि मेरे नामके उपयोगसे को घोचे्मे न श्रावि | हर चीन्नके गुण 
दोप का बिचार खतन्रतापूवंक रचे 1“ 

=-नवजःवन । ईि० न० जा० २४९२५; पृष्ठ ४२। पक वाय 
कम्पनी गाधीर्जके नाम का श्रपतने प्रचार मे दुरुपयोग कर रदी थी । इसा पर 
गाधिज ने बह लिखा धा || 
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तँ तो ईश्वर ङी २।ह्‌ देखत ह ! 
ष 


ध्य भा शरीर उञ नेताग॒ मुभमे क्त रयेदतोच्रत्र 
मेरे लिट >वल हिमालय का हौ माग वचा ह] दिमालय च्रथात्‌ धव- 
लागिरि नदीं | वदनैरे ह्व का द्विमाल्वय रै उसकी गुकामेवैड 


जाना नैर लिर बहुत श्रसान ई । उतेभोौमेद्धेठनेन जार्ञगा; वी 
मुके द्रेण | नो भक्तरैवे ईश्वरके पानही जाते ह) वदि 
जां वौ वे उरुक्रा तेज ही सहन नहीं कर सक्ते इसीलिए ईश्वर ली 


भक्तो के पास पूर्व जता ह श्रौर वे जैसा भाव रते हं वैमा दी उन्दे 
दर््॑न देता ह } तेय ईश्वर जाचता हैमे द देखरदाद्ं| 


मेरे लिर तो उका इशारामी कारी होगा। 

भ्नेचे रे ततले सने हरजये रे बोधी जेन ते तेम तेननी रे। 

क्च धागे ने मुके हरिने वध लिया दै, जिम प्रकार चाद खीचे 

मैउन्दीकौह 
¡ हि नण ज।० २४।१२।२५, ०१८ २४७ ] 

मेरा श्रदिभाञ्य श्रद्ध 
५ - मेरा माहात्म्यं मिथ्या उचार द । वद तो मु मेम वह्म 
भ्रहचि ज -नेरे राजन।त्कि कायं के-करागस्‌ प्रातं 
मर्‌ 


प व्व्यक्रा, ब्रहछिक्ाश्र दिका श्राप्रददही नरा 


ईैशव्दत्त पपत हुध्रा दै उपकर कोई मून करभा ब्रवन्रानं नरः 


= इस 2. ई तरते ---7 सण =) 
उदर मरा सव्य ह | इतम दि्ाड्ं ठैनं { निष्छन्ता सम्दलता > 
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दैश्वर कौ सारौ 
८“""छवोती पर हाथ रखकर मँ कद सकता हू कि एक मिनट के 
लिए सी मै भगवान को भूलता नहीं ! गत वीस वर्षो से मने समीक 
उसी प्रकार किये र मानों साक्ञात्‌ ईश्वर मेरे सामने खड़े दो > 
--य० इ० | हि० नण जी० १०।२।२७; पृष २०८, सिवान; विहार, 
कै भषणे ] 
भक्ति श्न प्राथना मेरा सहारा है 
५ -- --मेरा दावा क्रि मेरा एकमात्र सहारा मछ श्नौर प्राथना 
है श्रौर श्रणर मेरे शरीरके इकडे-टुकडे मी कर दिये जार्येतो भी पर 
मात्मा मु बह शक्ति देगे कि गै उन्हें इन्कार न कलगा--यदी जोर 
सेकरहरगाकि वेह» ,, 
--दि० न० जी० १५।१२।२७; पृष्ठ १३३, लंका के एक भाषण से ] 
मेरे जीवन क्ता नियम 
५. .मेरे लिए श्रहिंसा महल्न दाशंनिक सिद्धान्त भर नदीं है । यह 
तो मेरे जीवन का नियम है इसके विना जी दी नदीं सक्ता | मँ 
जानता हू कि मै गिरता ह; बहुत वार चेतनावस्था म; उससे भी श्रधिकर 
चार श्रचेतन श्रवस्या मे| यह प्रश्न बुद्धि का नहीं वर्कि हृदय काह 
सन्मां तौ परमारमा की घतत प्राना से, त्रतिशय नम्रता से श्रास- 
विलोचन से, श्रात्मस्वाम करने को हमेशा तैयार रहने से मिलता ६ै। 
इसकी साधना ॐ लिए ऊँचे से ॐच प्रकार कौ निर्भया ग्रौर साहस 
की श्रावश्यकता है| ओँ श्रपनी निबैलताश्रो को जानता हू श्रोर शुे 
उनका दुःख है 1" 
--य० इई० { ६० नण जो० २९।९।२८; पृष्ठ ३६ } 


अपने विषय म ] २४३ 


सम्प्रदाय-पवनत्तक नहीं ह 
८. गांधीवाद जैसी को$ चीज्ञ मेरेतोदिमागमेदीनहींरै) में 
कोई सम्प्रदायप्रवत्तंक नहीं हू | तच्चक्ञानी होने कातो मैने कभी दावा 
भी नददींकिया है| मेरा यह प्रयत्रभी नहीं है| कईलोगों ने मुभसे 
कारि तुम गाघी विचार की एक स्मृति लिखो । मेने कहा, स्प्रतिकार 
कर श्रौर यै कहा 1." -“समृति वनाने का श्रधिकार मेरा नहीं ह। 
जो दोगा, मेरी मृत्यु के बाद होगा" 
गाधी सेवा सष सम्मेलन, सावल); ३।३१३६ ] 
सिरजनहार की गोद्‌ मे 
^ ग्रपने श्रनेक पार्थो को खष्ट-ते-सष्ट रूप मे स्वीकारकर चुका 


हु । लेक्तिन हमेशा श्रपने कन्धों पर उनका वोफ लादे नदीं फिरता। 
यदि, जैताक्रि मै समभा हू, मै ईश्वरकीश्रोर जारहा हूः तोम 
सुरक्िति दह । शयोक मै उसकी उपस्थिति के प्रलर प्रकाश को श्रनुभव 
करता हू | मै यह जानता हक्क त्रात्म-सुधार के लिए यदिमे श्रात्म- 
दमन, उपवास श्रौर प्रार्थना परी निभ॑ररहूतो फ़$लाभनदगा। 
लेकिन श्रगर, जैषी सुमे उम्मीद दै, ये वाते श्रपने सिरजनहार की 
गोद मे श्रपना चिन्ताङ्घुल सिर रखने कौ श्रात्मा की श्राकान्ना को व्यक्त 
करती हतौ इनका भी मूद्यदै।* 

-इ०पे० १८।४.३६; पृष् ६९ ] 

मेरा विकास हो रहा है 
५५"*मेने विचारो कों दुरुस्त क्ियारैया त्रिणा है, यहप्रापकौ 


स्वतन्त्र रूप से सीचनादै | मँहररोन्न विकात की श्रौरजार्दाद्ट 
च्रौर मेरे विचासोका प्रयोगयेन विस्तृत रोता जास्दाह्‌। श्राप्को 
देखना पड़ेगा कि यह पिकास ठीक तरह से दो रदा है या नदं । खतन्व 
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रूप से विचार न करे तो श्राप यद सब नहीं कर सकते } श्राप मेरे नाम 
से इस तरह चिपट रहेगे तो दुनिया श्रापक्रो हेसेगी ।*-““ 

ध्तत्य श्नौर श्रहिसामे मेरी धरद्धा वहती द्यी जाती है| श्रौरमैँ 
तपने जीवन मे जैसे-जैसे उन पर श्रमल करता हः मै मौ बढता जाता 
ह| उसी के साथ मेरे विचारों मे नयापन श्राताहै।"" ""मेरीदुद्धि 
का विकास हीताद्यी जार दै | सत्य ग्रोर श्रा के विषयमे नित्य 
नरईै-तई चीजं उसके सामने श्राती ह । उनमें मै नया प्रकाश देखता ह| 
रोज नया श्रथं दिखाई देता दै । इसीलिए चरखा संघ, हरिजन सेवक 
संघ शरोर ्राम-उयोग संघ ्रादि संस्थाश्रों के सामने मेँ रात्र नये-नये 
विचार रखता श्रा रा हू | इसका मतलब यह दै कि वे स्थरे श्रौर 
उनके सञ्चालक जिन्दा है । श्रौर इष की तरह वे नित्य बदलती रहेगी, 
नै-नदै बनती रहगी । उनका गण मी तो यह हैक वे ब्रढे, गतिमान 
हो; नहीं गिर जर्येगी ।- मुके तो यह लगता द्य नहींकिमे गिररश 
ह| मै चाहता दकि च्नापमभी मेरे साथ क्कासकी ग्रोर बद । 
--तृतीय गाधी सेवा संव सम्मेलन, हदली १६।४। २७ ; प्रारम्िक भ्ण से] 

प्रु के श्रनेकविध दशेन 

८““मेरे प्रु के मेरे पास दद्य रूपर्दै) कमी ये उसका दशंन 
चरे म करता हूः कभी हन्दू-मुिल्िम एकता मे, ग्रौर कमी त्रसपृश्यता- 
निवारण मे । मुभे जव मेरी भावना जित्त रूप की श्रीर खींच ले जाती 
है, तब उस स्पकीश्रौर चलाजातार्ह| निससंस्थाके कमरेमे 
जाना चाहा हु, चला जाता ह श्रौर वहीं श्रपने प्रयु के साथ सानिध्य 
करलेताहू | 

-- गांधी सेवा सष सम्मेलन,इदली, २०।४॥ ३७ ] 


॥1 


अपते विषय मं ] २४५ 


प्क प्रयलशील् सुद्र जीव है ॥ 

 धविचार, उार श्रर श्राचार मे बरिलुल शुद्ध, सत्यनिष्ठ श्रौर 
अहिंसक बनने को तड्पने वाला मै केवल एक प्रयल्शील तद्र जीव हु। 
मै उस श्रादशं को सत्य मानता हू । लेकिन यँ तक पहुचे मे निरन्तर 
श्रसफल ही रहा ह । यह बड़ी विकट चढाई है, लेकिन उस चढ़ मे 
दने वाले कष्ट मे मै सचे श्रानन्द का श्ननुभव करता हूं । हर एक कदम, 
जो मै ऊपरकीग्रोर बढाता ह सुमे श्रधिक्राधिक् सामथ्यं श्रौर 
योग्यता का प्रत्यय दिलाता दै 

--सरवोदयः, अ्वतूरः ३८; अन्तिम श्रावरण पृष्ठ पर उद्धरण ] 

भेम काक्टोरा 

"तलवार को ताक पर रख देने के वाद जो मेरा विरोध करते दै 
उनके लिए मेरे पास सिवा परेम के कटर के ग्रौर कुञ्च रह ही नदीं 
जाता उश्च कोरे को उनके श्रा रखकर ही मै उन श्रपने नजदीक खीच 
सकता ह | ्रादमी शौर ब्रादमी मे स्थावर की तो भै कदन भी 
नही कर सकता । मेरा पुनर्जन्म के सिद्धान्त मे विश्वास है, चनौर मै इस 
ग्राशामे जीता दकि इत जन्प मे नहीं तो दूसरे जन्म मे मेश्रपते 
मरमपूरं आलिङ्गन मे सारी मानवता को हृदय से लगा सकुगा ।* 

स्वदय, सितम्बर ३८ : पष्ठ ५२ के नीचे उद्धरण | 

क्षे सवका हू रर किसी का नहीं हं 

५५०. घमाजवाद को मानता ह श्रनौर साम्यवाद्‌ का भी माननेबाला 
हू स्वको मानता ह जेकिन श्रपनी ष्टि से मानता हू । भे सवरा 
ह श्रौर फिसीकानदीर्हू। 

--मालिकान्दा (वगाल)२ ६।२।१४० |] 
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मै एक वैजानिक शोधक ह 
५०" तो एक श्रद्ूट श्राशावादी हू । कोई वै्ञानिक दुव॑ हृदय 
से श्रपने प्रयोग नदीं श्रारम्म करता । म उन्दी कोलम्बस घ्रोर स्टीव सन 
के दल काह निन्होने जबरदस्त कटिना्यो के बीच भी, निराशा मे 
भी, श्रपनी श्राशा क्रायम रखी | चमत्कारो का युग श्रमी त्म नहीं 


हा ३ | जबतक ईश्वर दै, ये चमत्कार दते रहैगे 1...” 
---पेवाग्रा, ९।६।४०; ह ० से० १५1६।०४०; पृष्ठ १४७ ] 
ईश्वर ने सुमे क्यो चुना 
५.*“उन्ै (श्रपनी नुटि को ) मे तटस्य होकर देखता ह, उनक्रा 


प्तयक्त दशंन करता हू, क्योकि मुभमे श्रनासक्ति दै । उन त्रु के 
लिए न भे दुःख हे, न पश्चात्ताप । चिस प्रकार मै श्रपनी सफलता 
शरीर शक्ति परमात्मा की ही देन समता दू, उषी को श्रपण करता हू 
उसी प्रकार च्रपने दोष भी भगवान्‌ के चरणों मे रखता हू | ईश्वर ने 
मुभ- जैसे श्रपूणं मनुष्य को इतने बडे प्रयग के लिए क्यो चुना! मेँ 
श्रहङ्कार से नदीं कहता लेकिन सुरे विश्वास हैकि परमाताको 
गरीबों मे कुं काम लेना था; इसलिए उसने मुभे चुन लिया । युभसे 
त्रिक पूणं पुरुष होता तो शायद इतना काम न कर सकता । पूणं 
मनुष्य को हिन्दुस्तान शायद पहचान भी नं सकता! वह वेचारा 
विर दौकर रुफामे चला जाता। इसक्िए ईश्वर ने गुभा-नेसे 
श्रशक्त श्रौर श्रपूणं मनुष्य को ही इख टेश के लायक सममा | श्रव 
मेरे बाद जो श्रायेगा, बह पूणं पुरप होगा [” 
गांधी सेवा सष की समा मे, वधा, २२।६।४० ] 


सेवाम्‌ एक प्रयोगशाला है 
'""सेवाम्राम की प्रयोगशाला मेरे लिए व्रहिखा की प्रयोगशालां 
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है । श्रगर मेरा प्रयोग यहां सफल हुश्रा त्रो बड़े चेत्र मे भी भुम फलता 
पाने की चारी मिल जायगी | यह मिल गई तो पूं स्वराज कौ चाव 
भी मिली दयी समो । इसलिए सेवाग्राम को छोडकर मेरा फी जाने 
कोंमन दी नहींकरता | 


> 1 > 
--द० से २७।७।४० पृष्ठ २०६, प्यारेलाल फै लेख पे ] 
पर्हिसा की चरपू्ता 
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यह मेरी श्रहिंसा का श्रूरापन है कि मेरे त्रास्-पास जितनी 
चाष्ट उत्तनी श्रहिसा देखने म नदीं श्रावी" 1” 
--ईइ० से० २७७४०; पृष्ठ २०६, श्री प्यरेलाल के तेख से 


शपते जारे में 
"पिले कु सालो ते दुनिया मे व्डे-डे उद्कापात हो डुक है । 


क्या सत्य श्रौर बरसा पर श्रव मी मेरी शरद्धा वैरी हौ वनी हुई दे! 
क्या श्रु वमने येरी शद्धा को चूर चूर नदीं कर उरला ! नही, त्रा 
भी दीं } उट, उसकी वजह से मेरा यह विश्वास श्रपिक दद्‌ हुश्रा 
दकि दुनिया मे सत्य श्नौर श्रहिंखा से कठुकर कोई ताकत नदीं ह| 
उसके मुकावले श्रु भरम कोई चीन नदी । एक नैतिक श्रौर त्राध्या- 
त्मके ताकत है, दूरो शारीरिक श्रौर भोतिक--इन दौ विरोधी ताकतों 
ॐ वीच श्नमीन-च्ासमान का फक दै एक मे श्रातमा करौ ग्रथाद शक्ति 
मोचूद ईै, जवकि दूरी स्वभाव से हो नाशवान ह ।श्रात्मा कौ शि 
हमेशा ्राये वदने बाली श्रौर श्रनन्त है} जव इस शकि कपूरा 
उदय होता है, तो वह संसार मे श्रेय वल नाती दै ¦ “इस ताक्रत की 
दूरी लू यह है करि विना कितीरेगया वणं के मेद कै यह हर 
दक मर्द, श्रत शौर बच्चे मं मौजूद रहती दै । वातं इतनी दी द 
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क्रि बहतो मे यह सो$ ह हालत मे रहती है गो कि बिवेकमयी शिक्त 
से इसे जगाया जा सकता हे । 

एक दरी बाते ध्यान रखने लायक है कि इस सत्य के श्रपनाये 
भिना श्रौर इसके साक्तात्तार का प्रयत्न किये बिना सवंनाश से वचने 
का दूएरा कोई इलाज नहीं । “7 

हरिजन । हरिजन-सेवक १०।९।०४६; पृष्ठ १ | 

आज मेरी श्रद्धा की परीक्ता है! 

“जि श्रहिसा को मै दिनदू धमे का मुख्य गौरव सममत ह, उसे 
हमारे लोग यष कहकर टलना चाहते र कि वह तौ सिफ़ं संन्यासियों 
के पालने का घर्म है । मेरी यह राय नहीं । मै तो शुरू से यह मानता 
श्रायाहूकिब्र्हिसा ही ध्म है, वदी ज्िन्दगी का एक रास्ता है, श्रौर 
सारी दुनिया को यह रास्ता दिखाने का काम हिन्दुस्तान का है । लेकिन 
सवाल यह है कि इस बारेमे मै खुद कहां ख्डारहू१क्यां सुमे यद 
श्रहिसादहै१क्या मैने इमे सिद्ध कियाद! मँ इसका प्रतिनिधि! 
छगर सँ श्रिसा का सच्चा प्रतिनिधि हूं तो मेरी हाक्निरी की वजहसे 
द्रा, फरेव श्रौर दुश्मनी की य नरीली हवा साफ़ क्यों नहीं होती ! 
शुनाचे श्रपने जिन साथियो की मदद से शब तक मै श्रपना काम कसा 
आया हूः उनसे श्रलग होकर श्रकेला; बैखाखी की ही मदद से कयन 
हो; मगर ग्रपने बल पर्‌ चल करदही,मै इस वात का प्तालगा 

-सरकुगा कि श्राज मै खुद कां खड़ा दं । साय ही, इस तरह मे ईश्वर 
के बारेमे श्रप्रनी श्रद्धा कौ परीता भी कर सक्ुगा | 

--काशीरसिल, १६।११४६ । ह° से० ८।१२।४६ | 
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रलेकर्णं 


9 
वीर-वाणी 
८ प्व्थर की काया 
“ज्ञो श्मपनी काया को पत्थर ब्रनाकर रखता है बह एक ही जगह 
ठे हए सारे संसार को हिलाया करता दै 1 
पस्थर में मानव श्नौर दश्वर का मिलन 
“मनुष्य मे पत्थर शरोर दैशवर दोनो का मिलाप होता ई मनुष्य 
क्या है १ चेतनामय प्यर्‌ है 
--नवर्जोवन; १९२१ ¢ 
: ४६ ६ 
“टारे रा्रीय इतिहास फे इष युग मे नि्जीषर यन्त्र के जैसा बहुमत 
किसी कामका नदीं] 
हमे जल के दरवाजोँ को श्रपनी भी से खोल देना चादिए श्रौर 
रेते हष के साथ जेलो मे दालिल होना चाहिए जैसे दृद्दे को भाबर के 
समय दता ईै | 
: 34 ९ 
^स्वतंबता का परिग्रहण भारासमाश्रौं मे या श्रदालतोमेया 
स्कल-कालेजों के कमरों मे नदी, बद्कि करेदलाने की दीवारों मे श्रौ 
कमी कमी तो फांसी के तस्तों पर चदृकर दयी किया जाता ह |» 
: : >९ 
५सतत्रता इष संघार म सवते श्रधिक चश्चल श्रौर स्वच्छुमद खी 
दै । यह दुनिया सवंसे बड़ी मोहिनी है। इसको प्रसन्न करना बडा 
कठिन काम दै । यह श्रपना मन्दिरं जेललानो म तथा इतनी ऊंचाई 
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पर बनाती है कि ज जाते-नाते श्रो मे श्रेधेरा छा जाता ह, ग्रौर 
हमे जेल की दीवारों पर चढ्ते हुए तथा हिमालय की चोटी ॐ सदश 
ऊंचाई पर बने इस मन्दिर तक जनेकी श्राशासे केर्यले-केकरीले 
वदो मे लहू-लुहान पैरो से मंलिल्ञ तय करते हुए देखकर लिलखिला 
कर हसती है | 
“"कौसिले वज्रहृदय मवुष्व तेयार करने का कारखाना नहीं है; 
श्नोर जबतक वघ्र हृदय उसकी र्ञाके लिए मोजूद न हो तवतक 
आर्नादी एक श्रत्यन्त दूषित वस्तु की तरह है |» 
--र्दि० न० जी० १०८।१२।२१ ] 
2९ ६ ६ 
धजो मनुष्य मारके डर से गाली खाकर वरैर रहता है, वहन तो 
मनुष्य हैः न पु है। 
: > ६ 
«भारत इस समय मदं वनने का पाठ पद रहा है ] यदि पूरा पाठ 


पठ ले तौ स्वराज्य हयेली पर रखा दै ।* 


६ ) 1 
भश्रात्म-संयम खराच्य त्र्थात्‌ श्रात्म-शासन की बुज्ञी है ।* 
: (1 > 


“धमरन की शक्ति तो सव मँ है; पर सवक उसकी इच्छा नदीं होती |> 
- नवजीवन । ईहि० न० जी० १५।१।०२२; पृष्ठ १७६ ] 
खषयु क्रान्ति दै : जीवन विकास हे 
“शौ की उच्नति विका श्रौर क्रान्ति दोनो के दारा हुई है । दोनो 
एक-ते श्रावश्यक द । मूप्यु, जो कि शाश्वत त्य है, करन्ति है श्रौर 
जन्म तथा जीवन धीरे-धीरे श्रोर स्थिर स्प से दोनेवाला विकास है। 
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मनुष्य की उन्नति के लिए स्वय जीवन जितना शआ्रावश्यक है उतनी द्यी 
आवश्यक मृत्यु भी है ।`"“ "" "इतिहास मेँ सुष्यषस्थित की जानेवाल्ी 
उन्नति की श्रपे्ा क्रान्ति के ही उदाहर्य शरधिक मिलते ई। 
न्नं ० इ ०; हि० न० जी० ; ५।२।२२ ] 
स्वराऽ्य एक मनोदशा 
“स्वराज्य तो एक मनोदशा है । जव इस मनोदशा की प्रतिष्ठ 
दय म होगी तमी इसकी प्रतिमा स्थापित होगी ।> 
- नवजीवन । हि० नण जी० २२।१।२२; पृष्ठ १८२ 1] 
लोढा बनानेवाला वायुमणडलं 
“भारत का वतमान वायुमरुडल मनुष्य को बोदा वना देनेवाला ६।” 
अरसभ्यताभी हिंसा है 
५न्रसभ्यता एक प्रकार की हिसा है |" 
नवजीवन । ईि० न° जी २९।१।२२; पृष्ठ १९३ 
चौरीचोरा 
“वोरीचोरा देश करी हिंसा इत्ति का एक परिएत चह माव दै । 


-यं० ४० । ० नण जीण १९।२२२; एषठ २१४ 
जानपर खेलनेवाला टी जान बचाता है 
५.*मनुष्य जितना ही श्रधिकं श्रपनी जान देता है उतना त्रिक 
धह उसे बचाता दै ॥ 
--यं० ई० । ईदि० न° जी° ८।१।२५; पृष्ठ १७७ ] 


श्रपमान की धारी 
““""हृमारा राष्ट इस समय श्रपमान की चारी से गुज्नर रहा ६ ।* 


--्य० १० | हि० न° जी० १९।१।१२९; पृष्ठ १६५ ] 


मदय 


[| 
जीवेननकण 
नकदी मर्दं 
५““जो श्रपनी नामदी कबूल करेगा, शायद वह किसी दिन मर्द 
वन सकता है, पर जो नादक मदं वनने का दावा करता है बह कभी 
मदं बनते का नहीं है ।* 
सिषे की संस्था कही है १ 
““ "यह समा वकरो की दै, सिंहो की नदीं । सिक संस्था किभी 
ने जात्‌ मे नहीं देखी है ।* 
। वीरता 
“राजपूतों का इतिहास पदृकर सीलो कि बयो का एक भी वचन 
मिथ्या नीं जाता । वीरता वाते कहते मे नदी, परन्॒ उन्दै मिथ्या 
नही जनेदेने मेदहै। 
्ास-अहश 
“दूसरे का डाला अङ्कुश गिरानेवाला है श्रौर श्रपना बनाया 
उठनेवाला |” 


शमानेवाली कोई बात नहीं 
“भुभसे ठेसा नदीं पार लग सकता कि जिसे सुमे शर्माना पड़े, 


या ्रपको शर्माना पड़े या किसी को शर्माना पड़े | 


सवस्वाप॑ण बिनासेवा नष्टौ . 
५५*““सेवा करनेवाले को तो श्रपनी लाज, श्राबरू, मानः; सवसव 


होम करके ही प्रजा की सेवा का इरादा करना चादिए |» 
-दि० न० जी०, ९।२।२८} ष्ठ १९६ ] 





[३] 
ज्नान-कण 
तपस्या की महिमा 

“सच्चा कष्ट यदि सचा के साथ सहन किया जायं तो बह पत्थर- 
लेसे हृदय को भी पाली-पानी कर डालता दै । क्ट-एहन कौ, शर्थात्‌ 
तपस्या की महिमा रखी ह है । शरोर यी सत्याग्रह की कुञ्खी है |" 

--दषिण श्रीका का सत्याग्रह; दिन्दी; पृष्ठ २९ ( १९२९-१२३) 

कोकसेवा का कठिन घमं 

“वकेवल सेवा भाव से सा्वंजनिक सेवा करना तलवार छी धार पर 
दने के समान रै । लोकसेवक स्ति लेने के लिए तो तैयार हो जता 
है किर उसे निन्दा के समय कयोकर श्रपना दद छिपाना चादिषएु ¢" 

--दक्षिण धरफ़ीका फा सत्याग्रहः हिन्दी ष्ट २६४ ( १९२१००९३) |] 

परि्रहीन भ्यक्ति 

“मालिक से शर्य मल निक्त तरह खणडहर के समानं मालूम 
होता है, ठीक वही हाल चखिविहीन मनुष्य श्रौर उसकी सम्पत्ति का 
समभना चादिए 1 

--द० ्र० का सत्याग्रह : उत्तरादधं हिन्दी; ए० ६६; १९२४ ] 

श्रद्धा चुरा नदीं जा सकती 
भमतुष्य भद्ध व्रथवा पैयं किसी दूरे ठे नदं जुस सकता |” 
--र० श्र का सत्याय, उततरादध, दनद ए० ८०; १९२४ | 
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युद्ध ही विजय है { 
“एफ सिपाही के लिए तो स्वयं युद्ध ही जीत दै । 
--र० च्° का सत्याग्रह : उत्तरा हिम्दी; १० १०१, १९२४ ] 
श्रविश्वा् भी उर क्री निशानी है 
“प्रविश्वास भी डर की निशानी है |» 
द° ० का सत्याह : उत्तराद्व हिन्दी; १० १९९; १९२४ ] 
"निबैज्न के वल रामः 

“जव मनुष्य श्रपने को एक रजकण से सी छोय मानता है, तब 
दैश्वर उखकी मदद करता दै । निब को दी राम बल देता है 1 

--र श्रतैल, १९२४, ष्दक्िण अफ्रीका का सत्याह" कौ भूमिका से ] 

सूच सा 

धुरे विचारमात्र हिसा दै; उतावली ( जल्ठबाज्नी ) हिंसा हैः 
किख का बुरा चाहना हंसा है; जगत्‌ के लिए जो वस्तु श्रावश्यक्र है 
उपर कन्न्ना रखना भी हिंसा है 1» 

"=~यरवदा जेल, २९।७।१३० ] 

ब्रह्मच 
““विषय-मात्र का निरोध ही नह्यचयं है 1, 
-यरवदा जेल; ५।८।५१० | 
चत-भग 
“किसी भी वस्तु को स्वाद के लिए चखना त्रत का भंग है |> 
---यरवदा नेल; १२।८।०२० ] 
सूम चोरी 
“जिस चीज की हरमे न्नररत नदीं है, उसे जिसके श्रधिकार मे बह 
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"हो उसके पास से उसकी श्रान्ता लेकर भी लेना चोरी है । श्रनावश्यक 
एक मी वस्तु न लेनी चाहिए “मनसे हमने किसी की वस्तु प्रा 
करते की इच्छा की या उसपर जुटी नश्नर डाली तो बह चोरी है । 

-~-यरवढा जेल; १९।८।१० ] 


1 


श्रात्यन्तिक श्रपरि्र् 

ध्रादशं श्रात्यन्तिक च्रपरिग्रद तो उसी काह्योगाजो मनस श्रौर 

करं से दिगम्र है] मतलव, वह पत्ती की भाति विना षरके, विना 

वो कै श्रौर ब्रन श्रज् के विचरण करेगा | “"दस श्वधूत श्रवस्या 
को ती विरले ही पर्व सक्ते ई 1 


शरपरिथरह सच्ची सभ्यता का लक्तण है 
सच्चे सुधार का, सच्ची सभ्यता फा लक्षण परिग्रह वढाना नंदी 
है, वर्क उसका विचार श्रौर इच्छापूवेक टाना, है  ल्यो-न्यो परिग्रह 
ष्टा त्यौ्यो सन्चा सुख श्रौर सच्चा सन्तोप वृता है, सेवा-श्कि 
वदती है! 


~-यरवदा नेल; २६।५८।३० |] 


तलवार भीरता का विह टै ! 
(तलवार शूरता की निशानी नहीं, भीरुता का चिह है । 
श्रभय 
ध्न्य व्रत का स्वंथा पालन लगमग श्रशक्य दै | भयमात्र से 
युचि तो, जिसे श्रातम-साचात्कार हृच्रा दो वदी पा सकता है | श्रय 
मोह-रहित अवश्या की पराकाष्ठा दै ।" 
या जेल; २।९।१० | 
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ने्नता 
“लम्रता का त्रथं ह श्रहमूभाव का ्रात्यन्तिक क्षय | 
आव्यन्तिक स्वदेशी 
ध्रात्मा के लिए सखदेशी का श्रन्तिम श्रथ सरे स्थूल सम्बन्धो से 
आ्यन्तिक मु्छि दै | देह भी उसके लिए परदेशी है |» 
--यरवदा जेल, ७।१००३० ] 
श्रमेरिका को सन्देश 
“वृह धन कौ उसके सिंद्रासन से हटाकर ईश्वर के लिए थोड़ी 
जगह खाली करे । मेरा ख्याल है कि श्रमेरिका का भविष्य उज्ज्वल 
है । लेकिन श्रगर वह धन की दी पूजा करता रहा तो उसका भविष्य 
त्रधकारमय है, फिर लोग चाहे जो कर | घन श्रलीर तक्र किषीका 
सगा नदीं रहा । वह हमेशा वेवश्ना दोस्त सातरित हृश्रा है ।“ 
नईं दिल्ली । २१।१०।०४६ । प्रेसन गोवर के साथ बातचीत मे ] 


[४ 
विविध विचार 
दूसरे भी उही हो सक्रते है ! 

“यह समभः लेना श्रच्छी श्रादत नहीं दै कि दूसरे के विचार गलत 
हैश्नौरसिफं हमारेही टीक है तथाजो हमारे विन्वासें कैं श्रतुसार 
नदीं चलते वे देश के दुर्मन ह |» 

जग-भग 
बगन्भग से ग्रमे सत्ता को जषा धक्का लगा वैसा श्रौर किसी 
कामसेनहींलगादहै। 
श्रसन्तोष सुधार का पिता है 
“हर एक सुधार से पहले श्रसन्तोष का होना जरूरी दै 1४ 
'पालमेण्ये की मौ 

भननिसे पालमेर्टो की माँ कहते ई वह तो मभ है | 

दग्लेणड की नकल से सर्वनाश 

धमर तो यह पक्का विचार दै कि हिन्दुस्तान ने दृग्लैणड की 
नकल की तो उसका सवंनाश हो जायगा !' 

युरोपीय सभ्यता 

ध्यह ( युरोपीय ) सभ्यता वस्ठुतः सभ्यता नदीं है श्रौर इसके 
कारण युरोप के राष्ट का दिन-दिनं पतन होकर नाश दोताचलाना 
रहा है ।" 
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““वह सभ्यता एसी है कि श्रगर हम धीरन रमं तौ ब्रन्त को इख 
सभ्यता ,की श्राग सुलगाने वलि श्राप ही इसमे जल मरेगे “दष 
सभ्यता ने अ्रभेजी राष्ट मे धुन लगा दिया है। यह सभ्यता नाशकारी 
ग्रौर नाशमान ई | इससे वचकर रहते मे ही कव्याण्‌ है |» 

आधुनिक सभ्यता से दवा मारत 

“यह तो मेरी पद्छी राय है ॐ दिनधुस्तान अंग्रेज के नदी वर्क 
च्राजकल कौ सम्यता के वो से दवा हुद्रा है । इस राकसी की भपेट 
म बह पड़ गया ह | श्रभी इससे वचने की कोई तदबीर हो सकती है, 
लेकिन जैे-नैसे दिन बीतते जाते हं, वक्त टाथ से निकलता ना है | 
शे तो घ॑ प्यारा है, इसलिए पहला दुख तो सु वही टै कि दिमटु- 
स्तान धमंभरष्ट होता जा रहा दै । यहाँ धमं से मेरा मतलव'""उख धमं 
सेदैजोस्वधर्मोका प्राधार है| स्च तौ यहदहैकिहम ईश्वर से 
विभ्वं होते जा रह ई |" 

सांसारिक पाखण्ड वनाम धार्मिक पाखण्ड 

५" मतो यहमी कहनेकोतैयार हूकि दुनियाबरी पालर्ड से 
पारमिक पाखण्ड फिर भी ्रच्छा है। . सभ्यता की श्राग में मस्म होने- 
वलो की कोई ददं ही नहीं टै श्रौर मन्ना यह हैक लोग उसे ग्रच्छा 
सममकर उसमे कूद पड़ते ह । फलतः न वे दीन के रहते है, न दुनिया 
ॐ | सभ्यता तो चदे की तरह दै जो श्रन्दर दी ्रम्दर तशता जाता दै 
पर हमे गुदगुदी लगाति हए । उस वक्त उसका श्रसर मालुम नदीं पड़ता | 
जव ह्म उसके पूरे श्रसर का पता लगेगा तव मालुम होगा कि श्राधुनिक 
उभ्यता की वनिस््रत धामिंक श्रन्धविश्वास बहुत कम हानिकारऊ है । 
भे यह नहीं कता कि इन श्रन्धविश्वाखो या पालण्डो को हमे जारी 
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रखना चादि । निश्चय ही श्रपनी पूरी ताकत ऊ साय हम उन्हं दूर 
करमै की कोशिश करेगे लेकिन एेसा हस धमं की उपदा करके नहीं, 
बस्कि- "सच्चे रूप मेँ धमं-मागं पर चलने से ही कर स्केगे | 
निर्भयता बल है 
५. बल तो निभैयता मे है; शरीर मे मांस बढ जाने म नहीं|" 
विरश्वासं-सम्पादन 
५५.*जो श्रादमी दूसरों के मन मेँ श्रपना विश्वास पैदा कर सका 
है उसने दुनिया मे कमी कुठ गेवाया नदीं |, 
वकीलों का बोधा विष 
५.“ वकीलों ने हिन्दुस्तान को गुलामी मे फेसाया दै श्रौर हिन्वू- 
मुसलमानों के भगडे बाकर शछंम्रनों का राज्य प्छाक्रियादै।' 
भारतीय सभ्यता की श्रेष्ठता 
« रेतो यह मानता हूं कि हमारी ( भारतीय ) सभ्यता से ब~ 
कर दुनिया की कोई सभ्यता नदीं है 1» 
नदोनी मी होती है 
५जो इतिहास में नहीं है वह हृश्राद्ी नदींदैत्रौरहोदी नी 
सकता, एषा समना तो मनुष्य की शक्ति मे श्रविश्वास करना है ।* 
हिंसा कायरता है 
“कायर होने के कारण ही हम दूसरों ॐ खून का विचार करते 
ह॥' | 
केवल ईश्वर का भय 
५ज्ञिख मनुष्य को श्रपने मनुष्यत्व का मान दै, वह ईश्वर के सिवा 
प्रौर किषी से नदीं उरता 1» 
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स्वराज्य की न्नी 

धन्रगर मनुष्य एक बार इस बात को महसूस कर ले किं श्रनुचित 
जान पडनेवाले कानों का पालन करना नामरदी है! रौ फिर किठी का 
लर उसे मजघूर नीं कर सकता । यही सरा्य की इुल्ञी है । 

कल-कारलानि सोप ॐ बिल दै 

(कल-कारखाने तो साप के बिल की तरद है, जिनमे एक नही 

इजारो साप भरे पड़ है 
सेवा ॐ लिए बहमचयं 

“बहुत कुल अनुभव के बाद मै इस परिणाम पर पर्हुचा हू 
देश-तेवा क लिए जो लोग सत्याग्रह हना चाहते हं उन ्रहमचयं का 
पालन करना ही चाहिए, सत्य का सेवन तो करना ही चाषिए श्रौर 
निर्भय बनना चाये ।» 

--१९०ण,िद स्वराज्यः | 

[ नोट--पिविध विचारं ष्ठ २२१ से यर्हतकि के सव॒ उद्धरणं हिन्द 
राज्य) (१९०८ ईै० ) के ह 1 ] 

मूख का ईश्वर भचर दै 

“जो ल्लोग भूखोँ मर रदे ह श्रौर बेकरार दै उनका परमेश्वर तो 

योग्य काम श्रौर उससे मिलनेवाला श्रना दही है ॥” 
परिश्रम नं करनेवाले चौर है 

धजो त्रपते दिसते का काम किये मिना ही भोजन पाति हवे 

चोर ह ।५ 
प्रम ष्टी पुकार 
भवस्ते की पुकार दूसरी खव एकारो से मधुर द । भयर वह गम 
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की पुकारदै। श्रौर प्रेम दी खराज्य दै । 
परिश्रम का गौरव 
(चरखा कातते की हिमायतत करना मानो परिभ्रम के गौरको 
मास्य करना दहै | 
--रदि० नण जी० २१।१०।२१ | 
पराश द्यी श्रारितकता दै 
ध्प्राशावाद श्रास्तिकरता है 1 सिफं नास्तिक ही निराशावादी दौ 
छकता है 
---नवजीवन : १९३१ ] 
श्रात्म-निरीकण 
(परे सामने जव कोर श्रसत्य ब्रौलता ह तथ मुफे उसपर क्रोध 
होने के वजाय स्वयं श्रपने ऊपर श्रधिककोप होता है] क्योकि मै 
जानता हू कि श्रमी मेरे ्न्दर्--तह मे त्रस्य का वाषहै। 
-नवजीवन : १९२६] 
ओेमहीन श्रसद्टयोग रक्षपी है 
जिस ग्रसहयोग मं प्रेम नदी, वह रक्ती है, जिसमे प्रेम है बह 
दैश्वरी है । 
नवजीवन : १९२१ ] 
धिना दुःख के सुख नष 
“जिस प्रकार विना मूख के खाया हुश्रा भोजनं नदीं पचता उसी 
प्रकार बिना दुःख के सुख भी नदीं पच सकता ।* 
नवजीवन : १९२१ ] 
सन्देदमरस्त का ठिकाना नीं 
जिसे सन्देह दै, उसे की ठिकाना नद्य । उसका नाश निशित 


1 २६३ 


है । बह रास्ते चलता हरा भी नीं चलता दै, क्योक्नि वह नानता ही 
नहीं कि मै का हूं | 

-- नवजीवन : १९२१ ] 

मर शरद्धावान हु 

“भै तरिकालदशीं नहीं हूं । मै देवता नहीं । मै शरद्धावान हू | मै 
ईश्वर को सवे-शक्तिमान मानता ह | मरि हृदय मे वह कब उथल- 
पुयल कर डलेगा, यह कोन कह सकता है ! 

--नवज.वन : १९२१ ] 

पवित्रता श्रौर निर्भयतता का योग 
“जहां पववत है वहीं निर्भयता हो सकती है 1 
खी-पुरषो के भति ्टीन दि 

भियो को दम इतनी नकुं समते ई कि वे मानो श्रपनी 
पवित्रता की रक्ता करने के योग्यही नदींह। श्रौर पुरूषो कोम 
इतना पतित मानते ई किं मानो वे पर-लिवों को केवलं श्रपनी निंसन 
दृष्टिर दी देवा करते ई 1” 

स्त्री-पुरुष दोनो को ज्षजास्पद्‌ 

यह ख्याल गन्तत दै कि खियां श्रपनी पवित्रता की रक्ता कर 
के योग्य नही है | यह श्रतुभव के मी विच्द्रहैश्रौर सी-पुरूष दोनों 
के लिए लज्जास्पद दै | 

पवित्र खी श्रेय है ! 

“जिस खी को श्रपनी पवित्रताका ख्याल है उ्तपर वला्कार 

करनेवाला पुर न तो श्राजतक पैदा हुश्रा दै! नं होगा ।” 


मरे छो तैयार नारी । 
ध्जो खी मरते के लि्‌ तैयार दै उसे कौन दुष्ट एक शब्द भौ बरोल 
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-सकता है | उसकी श्रांखों मे ही इतना तेज दोगा किं सामने खडाहुमा 
व्यभिचारी पुरुष जरह का तं ढेर हौ जायगा ।* 

--न० जीण; ईदि० न° जो० १५।१।,२२] 

विनोदवृत्ति ध 

“यदि सुमे विनोद की वृत्तिन होती तो मैने कभी श्रातमह्या 
कर ली होती । 

--य० ई०} १९२१ 1} 

भूल शौर सुधार 

"रेरे निजी श्रनुभवों ने तौ मुके यदी सिखाया है कि दम नेग्रता- ` 

पूर्वक इस बात को जानें श्रौर मान कि भूलो के साय संग्राम करना ही 


जीवन दै ।» 

--यं० ६० । ईि० नण जी १९।८।२१ |] ^ 

शलती कबूल करने का महस्व 

« गलती हर इन्सान से होती है । लेकिन जब ईंसान श्रपनी 
-गलती को हिपाता दै, या उस पर मुलम्मा चढ़ाने के लिए श्रौर मूठ 
बोलता हि, तो वह खवरनाक बन जाती है, जव किसी फोड़ मे पीप पड़ 
जाता है तो हम उसे दवाकर जहरीले पीव को बाहर निकाल देते 
प्रीर फोड़ा बैठ जाता है | लेकिन श्रगर वही जहर वदन के श्रन्द्र पैल 
जाय तो मौत होकर दी रदे 1“ "यदी शाल गलती श्रौर पाप का होता दै 
पता चलते दी किसी गलती या पाप को कवूल कर लेने के मानी ह उसे 
-बाहर निकाल फंकना | श्रपनी सारी जिंदगी में मैने रेखा ही किया दै॥ 

--नई दित्लीं । ह ० से० २०।१०४ ४६ ] 


नवजीवन 
परति साह (नवजीवन मे यैने श्रपनी श्रात्मा उंडेलने 
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का प्रयत्न क्रिया है | एक भी शब्द ईश्वर को सक्ती रसे विना मैने 
नदीं लिखा है | 
+ ---न० जो० । ईि० नण _जी०) २८१९५२४; षृ ५२ ] 
रिविाज्ञ 
ध्रिवाज के कुरे मे तेरना त्रच्छा है । उसमे हवना त्रात्हत्या ६।५ 
--न० जी° | द° न० जी०, २।७।२५; पृष्ठ ३७२ ] 
६ ‰ र: 
ध्छुरीति के श्रधीन होना पामरता दै । उसका विरोध करना पुर. 
साथ है | 
त° जो० | ईि० न° जी०? १०।६। २५६ पृष्ठ ४९४ | 
बीदी 
५...*“गलनां सी वीडी ¡ बह दुनिया का कैषा नाश कर रही है | 
चीड़ी का ठर्डा नशा कु श्रंशो मे मद्यपान से मौ श्रधिक हानिकर है 
क्योकि मनुष्य उसका दोष शीघ्र नीं देख सकता ह ] उसका उपयोग 
त्रसम्यता मे नदीं गिना जाता, वस्कि सम्य कहलानेवल्ञि लोग ही उस 
क्रा उपयोग बढ़ा रहे ई 
--न० न,० । हि० न० जा० २१।१२।२६; एष १५४ | 
शब्दों की श्रजितशक्ति 
८. “राम शब्द के उच्चारसे लाखो-करोडो हिन्दु पर फोरन 
श्रसर होगा श्रौर शाडः शब्द का श्रथं समभे पर भी उसका उनपर 
को श्रसर न होया । विरकाल के प्रयोग से श्रौर उलकरे उपयोग कै 
साथ संयोजित पित्ता से शब्दं को शङ प्रत दोती दै 1 
--यं० ३० । दि० न० नी० १९।६।२६; २२१] 
१७ 
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भिन्नता 
५५*“मित्रता से श्रद्ौतभाव होता दै । एसी मिक्ता संसार मे.वहुत 


थोड़ी देखी जाती दै 1» । । 
प्रभिन्न-तिन्नता 
५*" मेरा मत यह है कि त्रभिन्न-मित्रता श्रनिष्ट है; क्योकि मनुष्य 


दोष कौ भट ग्रहण कर लेता है । गुण अरहण करने के लिए प्रयास की 


-- हिन्दी आतकथा । सस्तासंस्करण १९३९ भाग शश्रध्याय ६; एष्ठ२१] 
संस्था ओर हिसाब-कितावब 
“५ “* "किती भी संस्था का सविस्तर हिसाब उसकी नाक है। 
उसके त्रिना वह संस्था श्रन्त मे जाकर गन्दी श्रौर प्रतिष्ठाहीन हो 
जा्ीहै। 
--हिन्दी श्रा कथा : भाग २) श्रध्याय १९, पष १६५ सस्ता संसरण ] 
प्रतिपक्षी ऊ प्रति व्यवहार 
“मेरा श्रनुमव कहता है कि प्रतिपत्ती के साथ न्याय करके हम 
श्रपने किए जब्दी न्याय प्राच कर सकते ह 
-~-दिन्दी भ्रात्मक्था । भाय २ : अध्याय २९ १8 २०१ सस्ता संस्करण, १९३९] 
पूजा 
“मुग्ध जलाकर हम सुगन्ध कैलाते ह उशी प्रकार पूजा करके 
हम पुगन्धमय वनते र | 
--नवजीवन । हि न० जी० १५।९।१९७; पृष्ठ २६ मैषर से विदा होते 
समय) स्वरय॑सेवर्को को दिये प्रगचन से ] 
श्वर घरवट्वीसी है 
“मानवता की सेवा दवारा ही ईश्वर के साकतात्कार का प्रयत्न मै 
कर रहा ह| क्योक्रि मै जानता ह कि ईशवर न तो सगं मे दैन्रौरन 
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पाताल मे, किन्तु हर एक के हृदयमे हे ।* 


[णक 


आंख 

“"“"्रखि सारे शरीर का दीपक ह | 

--नवजीवन । हि न० जी० १२।४/२८} पृष्ठ २६४] 

फीरोजशाह, लोकमान्ब रौर गोखले 

५.“-सर फीरोन्नशाह पमे पिमालय-जेसे मालुम हए; लोक्रमान्य 
समुद्र की तरह मालूम हृए ! गोखले गंगा की तरह मालुम हए; उसे 
म नहा सक्ता था ] हिमालय पर चटृना मुश्किल दै, समुद्र म हने 
का मय रहता है; पर गगा की गोदी मे चेल सकते है; उसमे डोगी 
प्र्‌ चटृकर तैर खकते ह ।» 
हिन्दी श्रालकथा ; भाग २, अध्याय २८; ष्ठ १९७, सस्ता संस्करण १९३९ | 


राञगोपालचार्यं 
५..-यह मी सही है कि उनकी धुदधिमत्ता शरोर ईैमानदारी मे मेरा 


्रसीम विश्वास है शौर ओ यह मानता हू कि कम से कम कमर मं 

तो उनसे वकर कामिल पा्लमर्टेरियन ग्रौर कोई नदीं है 1"“"""" 

सत्याग्रह की हमारी सेना मे उनसे काबिल कोई योद्धा नीं है ।” 
~~इ० से० १०।९।३८; पृष्ठ २३६ | 


मषादेव भाई 
“मेर विचार से महादेव के चरित्र की सवसे वड लूषी यी, मौका 
पदृने पर श्रपने को मूलं कर शरस्यवत्‌ वनजाने की उनकी शकि ।“ 
--रेवाघ्ाम १२-०८-४६ । ष्टरिजन; द से० १८।८।४६ 1] 
उदीसा 
५..सारतवषः से यह उद्धीसा मेर परि्रतम भूमि दै ।५ 


-- गांधी चेवा संघ सम्मेलन, लग, २५।३१८ । 
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महाराष्ट 
महाराष्ट्र मे त्याग हे, पर भ्द्धा नहीं | 
--चिपलूणकर की मूरति का उद धाटन करते समय पूना मेँ सितम्बर १९२४ 
हिण० न० नी० १४।९।२४] 
(रहारा श्रच्छै परिश्रमी सेव्ो का एकं मघुमकरिल्यो के जैसा 
छुत्ता है | 
--ह० ते° ७।११।०२६; पृष्ठ ३०१ |] 
श्रतिशयोक्ति 
%्रतिशयोक्ति भी असत्य है ॥ 
--द° ०; १५।३,२३ ] 
प्रारमर्ता 
“जहाँ शरीर होम देने की तत्परता न हौ, वरहा श्रात्मस्ता का 
मागं दी एक मात्र प्रतिष्ठित मागं दै। 
न्न्द० से० , २६।७।३५; पृष्ट १८५ ] 
युचाचस्था 
धनिदोप युवावस्था एक त्रनमोल्न निधि दै। 
--द० से० २७९१५; पृष्ठ २५६ ] 
गोसेवा 
धगोपेवा के वारे मे श्रपते दिल की बात कर्हूतो श्राप रोने लग 
ला्थगे श्रौर म रोने लग जा--इतना ददं मेरे दिल मे भरा हुनर] दै ॥* 
--गथी सेवा संव सम्मेलन, सावलो, ६।३१२६ ] 


जीवन के टुकदे 


ध्रै जीवन कौ जड़ दवाय से निमक्त नदीं किया करता । एक 
ग्य की माति रष का भी जीवन श्रविभ श्रौर पूणं हवा दै ।* 
दण से० २९।२।२७; पृष्ठ ५ |] 


रकण | - २६ 
मोनेकौ साषा 
शौन कभी-कभी वारौ से शरध वचाल होता है ।* 
--ह० से०; २५।२।३९; 8 १३] 
निवल कौन है ! 
“निवल बह नही है जिसे निल कहा जाता है वि वदै मो 
च्रपने करो निर्व॑ल समभता है | 
--इ० से० ४।३।३९; १६ २२ ] 
लो भरं संगा जक्त से गन्दा तालाब शुद्ध वं हो सकता 
"भरे पास गर एक लोय भर गंगाजल हो तै उपे एक तालाप्र 
भर गन्दे जल मै मिला देने से वह गदा जल शुद हो जावा, रेरा 
समभने की मूखंता मै नहीं करेगा ! 


भ्रगतति का पहला पस 
“श्रपनी श्रपूरंता मसू करना प्राति का पला कदम दै ।* 
मूख॑-शिरोमणि कौल है १ 
“जो यह सी नदी जानता कर वदं कुठ नही जानता, वहं सवे 
बड़ा भूल-भिरोमणि ई {» 
=मालिकान्दा ( वगा ) २२।२।५४०, 
गुडा श्रौर कायर्‌ 


भगुणडा बुद्‌ एक श्रपशङुन माघ है शनौर किसी मौजूदा स्थिति 
क}, जैसे बुनदिली का, एक जवाव दै ॥ 
, . ४ 
५्रकसर लोग यह मूल जाते दै कि कायरता या इजदिली श्रतयाय- 
एं हो सकती है | सुच यह दै कि कायत म न्याय-सावना ही नदीं 
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होती । वे सिफ़ं धमकी या क्रियाद्मक ईल-परयोग के श्रागे मुकना जानते 
है मै नदी जानतताक्रि कायर श्रौर गुरुड दोनों म से किशको श्रच्छा 
समम्ा जाय । दोनों एक. से दै । दोनों एक-से दुरे है; फकं इतना दी 
दै कि गुण्डा हमेशा हुजदिल क पीठे लगा रहता है (* 

व से० २४।२।४०, पए ९1 

फी 
` फठी की सजा को मे श्रिता के विरुद्ध समता हूं 
--इ०से०२७।४।४०; पृष्ठ ८७ ] 
श्रपराध एक बीमारी है 
८८,.हर एक गुनाह एक किस्म की ब।मारी है श्रौर उसका इलाज 


भी दसी दृष्टि से होना चाहिए} 
--द० से० २७।४/४०; पृष्ठ ८७ | 


आसमहव्या पाप है 
[भश्न--फ़ा गया है कि भजन की इच्छा विनेके-रहित 8 वरयोकि वह जीवनं 


के प्रति छलनापूखं आसक्ति से पैदा होतो है ! तव श्रातम-हत्या पाप क्यों दै ! ] 
“जीने की इन्छ श्रविवेकपूर नही है; यदं प्राकृतिक भी है } जीवन 
के प्रति श्राग्रहको$ छलना नीं है; यह श्रत्यन्त वास्तविक है | सवके 
ऊपर जीवन का श्रपना एक उदेश्य होता है ! उस उदेश्य को पराजित 
करने का यन करना पाप दहै । इसलिए. षिस्छुल ठीक दी श्रात्मरत्या 
फो पाप माना गया है। 
--सेवायाम) २८।५[०४० ; ह ० से० १।६।०४०; पृष्ठ १३० ] 


गुडा 
“गुरुड सिफ बुजदिल लोगों के बीच पनप सकते ह 1» 


--सेवाथाम, ४।६।४०; ह° ते० ८।६।१४०; पृर्ठ १३७ | ज 


रकेण ॥ २७१ 


कोग्र् 
“शरान तो कग्रिस हिन्दुस्तान कौ श्राशा रौर विश्वास का प्रपान 
लंगर---तराप्रय- है |* 
--पेवायाम) ११।६४० ह” ते० १५।६।०४०; एषठ १४८ } 
गौनवान ॐ लि 
श्न-एक पिता के ताते श्राप एक एमे नौजवानको, जो स्िन्दगी ॐ 
रिया मे पहली बार श्रपनी नाव शोढुने वाला हो, क्या पलाह देणे ! 
तर~-“यदी कि वह श्रपनी क्ञम्ान्‌ बन्दर रते |” 
~° से० ६।१०/ ४६ ] 
(वनस्पति घी, धोका है 
यह पी नहींदहै,न यो सकता दै ।-.करिसी प्रणी केदूधमेसे 
नो चिकना पदार्थं पदा होता है, वह धी था मक्लन है| उस धी ॐ 
नामे जो बनसति तेल, पी या म्न की शकल मे, या उपक 
नामे) वेचा जाता , वह हिन्दुस्तान क साय किया जाते वाला 
एक वडा धोका, दगा है 1» 
-- तई दित्ली, ६-१०-४६।द० ० १२।१०।४६ ] 
तद शिका-पदढति 
हर दियर तलवार के बल पर श्रमना उदे एूराक्ररादैः 


म शर्मा केद्वारा पूरा कएना चाहता ह| विदेशी वरां श्रौर 
परादशों का श्रावरण निकाल रकि, श्रपने-त्राप को मवा कै 
खाय समरस वना दीजिए । पश्वत्य जगत विनाशक शिता दे रद्य 
दै हमे अरिणा के जरिये रचनात्$ शिचा देनी दै ।" 

~---ह° से० १०।४।६१ ८, ८५।२ १ए्रिल को वर्षा तरिचमरदिरपरेिय 
त का उदघाटन के इए | 
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सरकार हमारी कायरता का निशान है 

५"*-सरकार कौ कौसने, उसे गालियां देना पिजुूलञ है । यदी 
नही, वह हमारी कायरता का निशान है | जैसे हम रै, वैसी ही हमारी 
सरकार है | सरकार लोक-जायति के नाप का श्रज्ञार है ॥" 

--न्वजीवन । ईदि० न० जी० १३२४०२४; एष २७९ ] 

श्पने कटो के लिए हम स्वयं ज्निम्मेदार है 

५““"श्राजकल दम श्रपने कष्टों के लिए श्रौरो की निन्दा करते 
है । इम मूल जाते रै श्रवा भूल जाना चाहते ई कि श्रपने कष्टो के 
लिए खुद हीं श्षिम्मेदार द । यदि जरम को बर्दाश्त करनेवलि न हं 
तो वहाँ ज्ञालिम क्याकर सकता दै १ जव तक हम श्रधीन दीनेकी 
कमज्नोरी कौ क्रायम रखेगे तब तक श्रधीन करनेवाले को गालियां देना 
श्रासान परन्तु व्यथं का उदयम है ।५ 

--नवजीवन । हि० न० जी० २५।५।१२४; पृ ३३० ] 

हर घर एक किलादौ 

ध्मेरा यह पक्का ख्याल ई कि जव तक ईइमारा हर एक घर त्रपने- 
श्राप मे एक ज्रिलला नीं बन जाता, तब तक दिनदुस्ताम श्रपने पैरो 
खडा नदौ सकैगा-पूरी तरह श्राज्नाद न बन सकेगा । यह क्रिल 
तवारीए्ठ के कलि ज्नमाने का क्रिला न होगा, वरन्‌ उस बहुत पुराने 
जमाने का क्रिला दोगा, जब हर इंसान दुसरे के ्िलाफ़ बुरे ख्याल 
रखे विना सर जाना जानता था... 

--नई दिली, १२-१०- ४६। ह ० से० २०।१०।४६ ] 


: २१ 
मानस के स्फुट चित्र 


मालूम पदता है, राह ूत्त गया हैँ 
[ १९२४] 

८ "जान पड़तादै,मेभीश्रपनेप्रममे दाय धोौ वरेशं त्रौर 
ठेसा माल्नूमहेता है कि मँ राह मूल गवा हूं इषर-उधर मण रहा ह| 
मुभे श्रनुभव तो रेप होता है कि मेरा चखा निरन्तर मेरे त्रास-पाष दै- 
पर फिर भी वह मुके दूर दिखाई देता है क्योकि वह मुभे ठीक-ठीक राह 
नही दिला रहा है ग्रौर साफ-खाफ हुक्म नहीं दे रा ई । वरस्कि उलय 
गोपियोँ के छलिया नरखट कृष्ण्‌ की तरह वह सके चिढ़ाता दै-कमी 
दिखाई देता है, कभी छिप जाता दै, श्रौर कमी फिर दिखाई देता है । 
जव मुभे श्रपनी तरलो के सामने स्थिर श्रौर निश्वित प्रकाश दिवा 
देशा तमी मुभे श्रमना प्रथ साफ-साफ़् मालूम पडेगा बरौर तमी मे 
"पाठकों से कर्णा क्ति ग्रादए; श्रव मेरे पौ पौ चलिए 1*“* 

-- य० ० | ईि० न० जी०, ७।९।१२४; पृष्ठ २६ ] 

भारत के रड् बच्चो के लिए-- 
{ १९२४ ] 

« "श्राप मुके महात्मा मानते ह| दृषका कार्ण न तो मैरा सत्य 
है, न मेरी शान्ति दै, वि दीन-दुखियोंँ के प्रति मेरा श्रगाधप्रेमदी 
इखफा कारण है । चदि करटं हो जाय पर इन फटेदाल नर-कङकालों 
को गै नहीं मूल सकता, नहीं छोड़ कता । इसी से श्राप सममे द कि 
गाधी किली काम का श्रादमी है| इसीक्िए श्रपने परैमियों से मेँ क्वा 
कि श्राप मेरे परति यदि परेम-भाव रखते ह तो रेसी कोशिश कीनि 
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कि देहात के लोगों कौ, जिन्हे मे परेम करता ह, शरत भरे पनिना 
न रदे । इन दीनन्युलियों कौ श्राप भजिए | भिस तरह मजे १ सो मै 
चताता हू | जो भूठ-पूट मला फेरत होगा उसे शुक्ति कमी न मिरग, 
उत्ते श्रधोगति प्राप्त होगी, क्योकि ऊपर से माला फेरत हुए वह 
त्रन्दर तो ह्री दी विरता रहेगा | मै मानता हं करं चरला चलाति हए 
भौ मेरे मन मे मलिनता होने की सम्भावना है । पर सत्तिनता के होते 
इए मौ काते के बाह्म फल से तौ मै वञ्चित नदीं रह च्कता। मै तो 
पिप इतना कहना चाहता हू कि श्वर या सुदा का नाम तेफर मै 
सार के रक वच्चो के लिए चरला कातता हू श्रौर छपे मौ रवी 
ही करने की प्राना करता हू" 


दीनःदुलियो से तादा 
{ १९२४] 


५"""मुभे इत बात पर विश्वास हैक मेरेप्रति अरप्कानोमरेम 
दै उसका कारणं शरोर कुष न्दी है रि मे दीन-दुखियों क साय 
तदाकार हो गया ह । मै मगौ के साथ मी हौ सकता हूं ठे के षाथ 
ठे होकर उसका काम कर सकता ह । यदि इष जम म व्रस्य न 
मि जाय श्रौर मे दूरा चनम लेना परे ठो मँ चाहता हक भगी के 
दी ध मेरा जन हय | यदि श्रसश्यता ॐ कायम रहने क कारण पुमे 
टि धं होड देना पड़े तो मै जरूर छोड दू गनौर कमा पलं या 
वपतिस्मा ले र! पर सुमे तो पते घम प्र इनी दवा है ङ पे 
उषी मे सीना श्नौर उसी मे भरना ईै। सो हृतके नि भी श्रणर किर 
गमालेनाप्डेतोमगीकेदही षर लुगा। 

-हि० न०; जी०, ७९०२४ एष्ट २० ] 
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मरमकेदोरूप 
[ १९२४ ] 

५००१य्रब मँ इतना यक गया हू कि च्रधिक नहीं कह सकता! 
मेरे स्वभाव के दौ श्रग है--एन उग्र, दूसरा शान्त । उग्र या मण्डर 
रूप के कारण श्रनेक मित्र मुभसे श्रलग हो गये दै; मेरी पल्ली, पत्र श्रौर 
मेरे स्वगीय भाई के बीच खां पड़ गई थी । दूरे रूप मे तो लबालव 
परेमह्यी प्रेमदै। प्लेसरूपमे प्रेम को खौजना पडता है | मुभ जैत 
कठोर श्रात्म-निरीत्तक शायद ही दूसरे होगे । मुभे विश्वास दै कि पहते 
रूपमे द्वप कौ गन्धतक्र नहीं है परननु उसमे दिमालय-जैसी मयङ्कर 
मूलेहो जाने कौ सम्भावना रहती है । न्तु मनोविज्ञान के ज्ञाता 
श्रापको वतावेगे फि दोनों का उत्पत्ति-स्यान एक ही है | पारावार प्रेम 
भीषण रूप धारण कर सकता है । यदि मने श्रपनी पी कोदुःख 
प्हुवाया है तो उसे मेर दिल मे श्रोर गहरा घाव हो गया है । दक्तिण 
त्रफ़ीकामे श्रपनेरात-दिन के साथी शरग्रेजों को यटि मैने दुःख पर्हुवाया 
दे तो उस ब्रधिक दुःख सुमे हृश्रा दै । यदि मेरे यहा केकयो से श्रगरनो , 
काजी मेने दुखाया दै तो उससे विशेष दुःख मेरे जी को हुग्राहै। 

“म ्रभरनों से जो यह कहता कि तुमने हमे लू चरा दै 
त्रान मी चूष रहे हो पर तुम्हे पता नहीं है । तुम चोरी श्रौर सीना्नोरी 
करते हो, याद रखना पहुताश्रोगे । इग्टरड की श्रांखे खोलने के लिए 
मुमे श्रपना भयङ्कर रूप प्रकट करना पड़ा है | तो इसका कारण यह 
नहीं कि मँ उन्दे कम चाहता हू, बष्कि यही है कि मै उन स्वजनो 
की तरह चाहता द| प्र अव्र मेरा भीषण रूप चलां गया | प° 
मोतीलाल से गनि काक्र श्रव तो लड़ने की भावना ही मुभे 
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नहीं रह गई ¦ मै तो शरणागत ह| जव कि हमारे घरमे ही षट 
केली हुई दै श्नौर कटुता श्रौर शन.ता बढ़ री है तव दूखरा विचार 
डी केसेहो सक्ता है! सुभे तो इस हालत को दुरुस्त करते के लिए 
गीर प्रयज्त करना होगा |~ मै मान तुगा ्ि मँ हार गया । मैं सुक 
जागा शरोर भुककर सवको एकत्र करने की आशा रदुगा |" 
ओतो ईश्वर से इतनी ही पाथना करता ह ज्रि सुमे सत्यथ दिखा, भेर 
छनन्दर रागद्ष या क्रोध का यदि ङु भी रंश छिपा इतरा रह गया हे 
-तो उसे निक्राल डाल श्रौर मुभे एसा सन्देश परहुवा जिसमे एव लोग 
-उत्साह श्रौर उमङ्ग के साथ शमिल हों ॥ 
--हि० न० जी०,७,९।२४; ¶8 ३१ ] 
समष्ास्मा नाम पर-- 
{ १६२४ | 
[ अगस्त १९२४ फे ्म्तिम दिनों गांधी जो के कदं मापण वन्दं मे हद 
1 एकं स्मा म भिन्न-भिन्न दलों के वक्ता श्रौर भत्ता एकत्र थे । श्री जमना- 
दासः द्वारकादास ने अपने मापण मँ गाधीजी के ति धाधो जी शब्द का 
प्रयोग किया था । जिसपर ड लोग चिल्लाने लगे भदात्माजीः रषये । शसं 


प्र गाधी जी ने अपने भाषण मेँ श्रपना हृदय उठेल दिवा! 
--सम्पादक । ] 





१९२४ कै आरम्प मे जेल से बाहर श्राने एर गाधो जीने देखा क 
कारे म भयङ्कर दलवन्दी ई । स्वरानी शौर श्रपरिवतंनवादी पक दूसरे के प्रति 
कड हो ॐ है । दिनदर-सस्लिम सदभावना दूर चली मर है 1 इन वातं ठे गां 
जी डे दुः इद ¦ उनके उद्गार शसो गर वेदना को दति करते हं 

--सम्पादक । | 
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८ महास्माः के नाम पर श्रनेक वादियात ब्रातं हुहै'ह। मुभे 
“महात्माः शब्द मे बदबू श्राती दै | फिर जब्र कई इस वात का इ्रार' 
करता है कि मेरे लिए समहात्माः शब्दं काही प्रयोग क्रिया जायतः 
तो ममे ग्रस्य पीड़ा दौती है; मु जिन्दा रहना भारमूत मालुम दीने 
लगता है यदि मै दस बात को जानता न दता कि मेँज्यो न्यो "महात्मा? 
शब्द का प्रयोग नकरने पर नोर देता दू व्यो-त्यो उत्का प्रयोग त्रधिका- 
धिक दोतादैतौ मे लरूर लोगों का मृह बन्द कर देता श्राश्रम मे मेरा 
जीवन चता है । वहां हर पर्क व्र्चे, खरी, पुरुष सब को प्राजा हैकिः 
वे "महात्माः शब्द का प्रयोग न करं, क्रिसी प्रमे भी मेरा उल्लैष 
'दात्माः शब्द के द्वारा न करे; सुमे वेघिफ गाधी या गांधीजी कहा 
करे |“ हमारा संग्राम शान्तिमय है | विनय श्रौर शिष्टाचार के त्रिना 
शान्ति कैसे हौ सकती है ! बिनयदहीन शान्ति जड़ शान्ति होगी । हम 
तो चैतन्य के पुजारी है श्रोर चैतन्यमय शान्ति मे तो विवेक, शिष्टता, 
यिनय ल्ररूर रहता है । इसलिए मेर सलाह है किं जिन लोगों ने जमना- 
दासी के भाषण मे रोकनयोककी है वे सव उनसे माफी मर्गं | जमना- 
दाजी ने मेरी बड़ी सति की है | पर श्रगर उन्होने यह भी कदा होता 
कि गाधी के बरावर दुखदायी मनुष्य एक भी नदीं रै-श्रौरजोरेसा 
मानते द उन्हे रेषा कहने का पूरा ्रधिकार दै--तो भी उन्हे रोकने 
का श्रधिकार किसी को नदीं, तो मी हमे उचित है कि हम शिष्टता श्रौर 
सम्यतापुवंक उनका भाप्र सुने । (इस जगह दो-तीन श्रादमियो ने 
उठकर हाथ जोड़कर जमनादाघजी से माफी मांगी)" 

हषासी प्रति मे बाधक होने वाली सब से बड़ी वस्तु दै श्रषदिष्णुता | 
मै श्छ स्थिति को दूर करने कौ कोशिश कर रदा हू । मै ग्रस्य प्राणी ह 
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महा प्राणौ नदीं । यदि महा प्राण होता तौ इ श्रसहिष्एुता को दज 
ही रोक सकता | श्रमी मेरे श्नन्दर शुद्धता, प्रेम, विनय, विवेक की 
खामीहै | नहीतोश्रापकोमेरी श्रांखोमेश्रौर जग्रान मे बह वात 
दिखाई देती कि शान्तिमय त्रसहयोग का यह तरीका नहीं है | "“““ 

“हिन्दुस्तान मुभ से कु श्राशा कर रहा है | वह समभता दै कि 
वेलगाव में मेँ को ठेसा राला व्रतार्जेगा निमे हम सव एक मत हे 
जारयेगे, श्रथवा विरोधी विचारों को सहन करने लगेगे | मै श्रपते श्राप 
को धोखा नहीं दे सकता | श्रपनी तारीफ सुनकर मेँ यह नदी मान तेता 
कि उ तारीफ के लायक हूं | मेरी स्तति का श्रथ हिफं इतना ही 
दैकिश्रभी मुभासे श्रधिक च्राशा स्ती जाती हि--त्रधिक परेम की, 
त्रधिक् त्याग की, श्रधिकसेवाकी श्राशा की जाती है| परमे वर 
किए तरह कर सर्कुगा { मेरा शरीर श्रव कमजोर पड़ गया । उसका 
कारण है मेरे पाप] विना पाप किये मनुष्य रोगी नहीं हौ सकता 1.“ 
मै जो बीमार हुश्रा उसका कारण है मेरा को$ पाप ही। शरोर जत्रतक 
मेरे हाथो एेसे पापजान मे वा श्रनजान मे होते रहंगे तत्रतक समना 
चाहिये करि मेँ त्रपूशं मनुष्यं हू ] पूरं मनुष्य सम्पू सलाह कते दे 
सकता है १... » 

-र्दि० न° जी० ७।९।२४; पष्ट २९.३० | 

विना शतत फे शरणागत ह 

८... विना किसी शतके शरणागत हू । मै महासमा गी रटटुमाई 
उसी हालत मे कर सकता ह जव कि तमाम दत के लोग रेता चदि] 
म इ घनघोर श्रन्धकषार सँ सूरन की किरम देखते कौ कोशिश कर 
हा टू । ममे वह पुयलीःखी दिखाई भी देती ह । मुमकिन £ घरव 
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-भी मै गलती कर रहा होऊं । पर मै तनी बाति जरूर जानता हू कि 
श्रव मेरे श्रन्दर लडाई का माव विच्छुल नहीरह शया है| मै एफ 
जन्मजात लड्वैया द । मेरे लिए इतना ही कहना बरहुतदै | मै श्रपने 
श्रजीजों श्नौर श्रात्मीयों तकसे लड्ाहू। परम लाह प्रेमभावसे 
परित होकर ही । स्वराजो सेमी मुभे प्रमभावसे प्ररित होकरदी 
लद्ना चाये । पर मँ देखता हू कि श्रभी मुके श्रपने प्रेम-मविको 
सावित कर दिखाना वाकी है । मै सावित कर चुका ह | लेकिन देखता 
हू, म गलती प्र था । इसलिए यैं श्रपना कदम पीडे हय रदा हू |» 
--्यं० ६० । हि न० जी० १२।९।२४; पृष्ठ ३८] 
सभ्भ्रदायिक एकता के लि २१ दिन का उपवास 
[ सितम्बर १६.२४ ] 
हन दिनोंदेशमेजो दुर्घटना हो रीर वे मेरे लिए ग्रस 
हो गई है | श्रोर इसमे मेरी श्रसहाय श्रवस्था तौ मुके श्रौर भी श्रसहय 
हो रदीहै। 
मेरा धमै भे कहता है कि जब त्रनिवायं सङ्कट उपस्थित ह श्रौर 
कष्ट श्रसह्य हो जाय तब उपवा श्रौर प्राना करनी चाये । श्रपने 
धनिष्ठ श्रात्मीयों के सम्बन्ध मे भी मैनेरेसादी किया दै। 
त्ब तो यह भी देखता हू कि मेरे हर तरह लिखने श्रौ कहने षे 
भी दिनुशरं श्रौर शखलपानों मे एकता नहीं हो सकती । इसीलिए मँ 
प्राज से २१ दिन का उपवास ्रारम्भ करता हूं | ८ श्रक्तूबर ुषवार ' , 
कौ वेह पूरा होगा । श्रनशन के दिनों मे सिरं पानी रौर उसके षाय 
नमक लेने की मैन दुदी रखी है | यद अनशन प्रायश्चित्त के रूपमे भी 
दै श्रौर प्रार्थना के रूप में भी । यदि श्रकेला प्रायशविच-रूपम ता ती 


1 


मनिऽ के स्फुट चित्र | २८१ 


इसे सवंसाधारण के सामने प्रकाशित करने की श्रावश्यकता न थी | 
परन्तु इस वात के प्रकट करने, का सिषं एक ही प्रयोजन दै । मुके 
आशा करनी चाये कि मेरा यहं प्रायश्चित्त हिन्द शरौर मुसलमानों के 
लिए) जो कि श्राज तक मेल-मिलाप से काम करते श्राये ई, त्रात्मघात 
न करते के लिए एक कारगर प्राथ॑ना हो जाय । मै तमाम जातिथों के 
नेताश्ं से, ्रमरेजों तक से, सविनय प्रार्थना करता हूं करिवे धमे ब्रौर 
-मनुष्यता के लिए लाजञ्डन-रूप इन भगडों के मियने के हेतु एफ नगद 
एकत्र होकर विचार करे | श्राज तो एसा ही जान पडता दै, मानो हम 
ने ईश्वर को त्त से उतार दियर | श्राय, हम किर से श्रपने हृदथ- 
रूपी सिंहासन पर उसे श्रधिष्ठित करे [ 
मेरा उपवास 

,८०'गँ च्रपना कोह काम बिना प्राथ॑ना क्रिये नदीं करता । मनुष्य 
स्वलनशील दै! वह कभी निर््रान्त नहीं हो करता । जिसे वह श्रपनी 
प्राना का उत्तर समता दै, सम्भव है किं व्टउसके श्रहङ्कार कौ प्रति- 
ध्वनि दो | श्रचक मागं दिलाने के लिए मनुष्य का अन्तःकप्ण पूर्‌ 
निष श्नौर दुष्क करने मं च्रसमथं होना चाहिए । मेँ रेखा दावा 
नहीं कर सकता । मेरी तो भूलती-मटकती, गिरती-पड़ती, उठती श्रौर 
रय करती हुई अपूरं ्रातमा ई । सो मे श्रपते पर तथा श्रपनों पर 
प्रयोग करके हये रागे वद सकता हू | मँ ईश्वर कै; ननोर इस्िए 
मनुष्य जाति क पूं एकत्व को मानता हू । हमारे शरीर यदि भिजञ- 
भिन्नहतोस्याहुश्रा, स्मा तो हमारे श्रन्दर एकहीहे। सूक 
किरणे परावर्त॑न से श्रनेक दिखाई देती है । पर उनका श्राधार-- 
उद्गम एक ही ६ । इसलिए मँ श्मपने को त्यन्त दु्ा्मा से भी ग्रलग 

१८ 
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नहीं मान सक्ता (रौर न सजनो के साथ मेर तदृ्पता से द्वी इन्कार 
कियाजा रकता ६) | रेसी श्नवस्या,मेते, चर्या न चाहु श्रपने 
तमाम सजातीयो मनुष्यो--को श्रपने प्रयोग मे श्रनायासति शामिल 
किये धिना नद रह्‌ सकता | श्रौर न प्रयोग किये विना दी मेय काम चल 
सकता है । जीवन को प्रयोगो की एक श्रनन्त मालिका ही समभिए । 


४५." "मेरा प्रायदवित्त दै एक विदीशं श्रौर तवि चृत हदय की 
प्ाथ॑ना कि परमात्सन्‌ मेरे श्रनजान मे क्ये पापो को चेमा कर" 


एक दूसरे के धरम को गालिर्या देना; ग्न्धा-षुन्ध वक्छव्य प्रकाशित करना 
श्रसत्य बोलना, निदोप लोगों के सिर फोट्ना, मन्दिरो या मस्निदों को 
तोड़ना रवश्च ईश्वर कोन मानना" "हम शैतान के जालमे 
फेस गये टै | धमे को चदि जिस नाम से पुक्ारिये उसका लक्ण यष 
नहीं दै । दिन्दुश्रौ शरोर सुसखलमानों के लिए प्रायश्वित्त-विधि उपवास 
नहीं बस्कि श्रपने कदस पीके दयाना--श्रपनी गलती युधारना है । एक 
मुसलमान के लिए सचा प्रायश्चित्त यही है करि.वह श्रपने किरी दिन 
माई कै प्रति दुमांव न रवे श्रोर एक हिन्दु केलिए भी यदी खा पराय 
शित्त ह कि वह किसी मुसलमान भाई के प्रति जरा सी दुर्भाव न र्ले। 


> ॐ १६ 
ध्मेने किसी मित्र से इसकी१ चर्चा न की--दकीम सादवभ्सेभी 


नदी जो कि बुधवार कोवड़ी देर तक मेरे साथ रहे ये--ग्रोर न मोलना 


१, उपवास के निदधवय से ्रमिग्राय है । २. स्व० हकीम श्रजमल खो; 
सम्पादक । 
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शुदम्मदश्रली से, जिनके घर गै श्राति्व का सौभाग्य प्रात कर रहा हू | 
जव्र कोई मनुष्य ईश्वर से श्रपना दिसात्र कर लेना चाहता हौ तव वहं 
किसी तीपरे से सलाह करने नदीं जाता । उसे जाना भी न चाष्िए | ` 
यद सलाद-पमर्िरे या दलीलोँ का विष्य नदीं | बहतो हृदय की व्या- 
कुलता की वात दै । जब्र रामनेश्रपने प्राप्त करत॑भ्यके पालनका 
निश्चय कर लिया तव नं तो वे अयनी पूर्य माता >े रोदन-क्रन्दन से, 
न गुख के उपदेश सेः न प्रजाजन के श्रनुनय-विनय से, श्रौर यहा तक 
किन पताकी मृह्युकी निरिवित सम्भावनासे श्रपती प्रतिक्ासे 
जराभी डरो । ये वातेतो रणिक ह यदिरामने रेते मोदके 
दरवसरो पर्‌ पने हृदय को वन्न न वना लिया-होता तो दिनदुधमै मे 
धमे का शरश बहुत न रह जाता |” 

-य० ० । ईिं० नण जीण) २८।९॥२४; पृष्ठ ५० ] 

६ ६ ४६ 

५" "कुलं लोग कानोंकान कह रहै ह क्रि मै एुसलमान मि के 
चीच इतना रहकर श्रपने को दिन्दुश्रों का दिक्ञ जानने के श्रधौर्य वना 
रहा ह । प्र दनटुश्नो का टिल कोई मुभसे भिन्न ची्नहि जव कि मेरे 
शरीर श्रौरमन का एक-एक क्ण हनू है तो निश्चय ही दिन्नो 
मन फी वात जानने के लिए मुभे हिनदुश्रो के वीच रहने छी को$ न्नर 
नदी दै । मेरा दिन्दुधमै ज्ुद्र दोगा यदि वह श्रतयन्त प्रतिकूल प्रमानो के 
श्रन्द्र मी न फल-पूज्ञ उके। मे चहज स्पूतिं से दी इख वात को जानता 
डकिटिनदुधमकेक्षिएः कि वात की श्नवर्यकता है ] लेकिन मुशलमानौ 
कैदिल्तका हाल जानने के लिए न्नर भे प्रयास करना दोगा । उरक 
सलमान के घनिष्ठ सम्प मे मै जितना द श्रधिक्न श्राञगा उतना ही 
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मुसलमानों श्रौर उनके कायो के विपय मेरा श्रन्दा् त्रधिक न्यावयुक 
होगा| मै इन दोनो जातियों के वीच एक समन्धि-साघन वनने का प्रयत्न 
करर्हादहू। य॒दि श्रावकश्यक्ताद्यो तौ श्रपनां घन देकरभीद्नदो 
जात्तिथो मे खन्धि करा ठेने न लिए मैँलालायित ह । लेकिन एेखा करने 
के पले मुके मुखलमानो को वह सावित करव्ेना सेगाक्रि मे उर 
उतना ही प्र करता दह जितना हिन्दु को | मेरा धर्म मुम विलाता 
हैक स्वपर मान प्रेम रको | दश्वर इममे मेगा सहायक दरी | श्रौर 
श्रौर वातो के श्रवा मेरे उपवाम काणक उदटेश यहभीहैकरिम 

उस सममाव- पृं श्रौर निःस्वाथं प्रेममाव को प्रात कर सक} 

--य० 2० । &० नण ज ०, २८.९२४ पृष्ट ५०-५१ | 
मान्त के स्फुट चित्र 
[ सितम्बर १६२४ | 

“प्रति सप्ताह (नवजीवनः म मैने श्रपनी श्रात्मा उदेलने का प्रयत 
करिया है। एक भी शष्ठ ईश्वर को सान्नी रक्वे विना मैने नदींलिखा 
“ने तो पुकारपुकरारकर कय दै कि श्रटिसा-क्मा-ीरका 
लन्नण ह ¡ जिसे मग्ने की शक्ति दै वद मारने न श्रपते को रोक सकता 
है।-“- “मते कितना ही वारिदे श्रौर कहा है कि कायरता कमी घमै 
नहीं हौ सकता । ससार म तलवार के लिए नगद प्नल्र ई ।क्रायर क्रा तौ 
च्य दी ह सकता ६ । उसका चव ही योग्य मी है । परन्तु मैने तौ वह 
दिखाने + परवल क्रिया है कि तलवार चलानेबलि का भी क्षवटी दगा । 
तलवार से मनुष्य किसको व्चवेगा श्र किसको मरिगा ! आसम कै 
सामने तत्तवार का बल तृखवत्‌ हे । श्रदिसा श्रादमा का व्र है । तलवार 


जा[१ 
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का उपयोग करके श्रात्मा शरीर वत्‌ वनती दै | ब्र्हिसा का उपयोग 
केरे श्रात्मा ्रात्मवत्‌ गनती है । जो इस वात को न समम सके उसेतो 
तलवार हाथ मे लेकर मी त्रपते श्राभितों की रकता न्नर करनी चाहिए । 

“टेसा श्रनमोल श्रहिसा-धम म शब्दों के द्वारा नदीं प्रकट कर 
सकता । खुद पालन करके ही उसका पालन कराया जा सकता दै । 
इमते इस सम्य मे उसका पालन कर रद्य हू । मेरे मन्दिरे को तोढने- 
घलि मुसलमान को भी मै तलवार सेन मार्गा । उसपर यै क्रोघभी 
नक्रूगा|उतेमी मै वेवल प्रेम केद्वारा ही जैर्तुणा | 

“मैने लिखा है कि हिन्दुस्तान मे यटि एक ही शुद्ध प्रेमी पैदा हो 
जाय तो वह स्वधमे करी र्ताकरस्कतादै | मैँ चाहता हू कि एता 
वू । मँ हमेशा लिखता हू फि तुम भौ एसे वनो | 

धयै जानता ह कि मेरे त्रन्दर वहत प्रेम है ! पर प्रेम की तो सीमा 
ही नदीं हाती | मै यह भी जानता हं कि मेराप्रम श्रसीम न्स हे | मै 
साप के साथ कहाँ चेल सकता हू १ जो ग्रर्िखामूति दो उ१> सामने 
सपिमीठरुडा हो जाता है । मुखे इमपर पूरापूरा विश्वास है 

-- नवजीवन । हि० न० जी०) २८।९।१२४, पृष्ठ ५२ . 

| मेरा ्वललम्ब 

[ १९२४ मे २१ दिन के उपवास ॐ ीच उपवास फ न दिन लिता 
गहं रवना--सम्पा० ] ५ 

ककितम्बर १९२४ मे गांधीजी ते साग्पदायिक नेत्य ~ व्यित हा भ्र 
उपे दूर के मे शरपने को असमथ पाकर दिल्ली मे २१ विन का उपान नगा 
था । उस स्मय नवजीवन कै पाठकों को एक डुल चिदा उन्दोनि निमा ५, । 


उसंमेयेश्नश् लिये गये है सम्पादक । 
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धमरे प्रायश्चित्त श्रौर प्राथ॑ना का श्रा वीकष्वां दिन है | श्रव मे 
फिर शान्ति के राज्य से निकलक्रर तूफानी दुनिया मे पड़ने वाला हू 
ज्यो-व्यों ुमे इपका ख्याल होता दै च्योर्यो मै त्रपने को त्रधिक्राधिकर 
त्रसहाय श्रनुभव करता हं | तने लोग एकता परिषद्‌ के शुरू किये 
कामको पूरा करने के लिए मेरी श्रौर देखते ई । कितने लोग राजनी- 
तिक्र दलों को एकर करने की उम्मीद भुभसे रखते द | पर मेँ जानता 
किँ कु नदीं कर सकता | श्वर द्यी सव कुलं कर सकता दै | 
प्रभो, मुभे श्रपना योग्य साधन बना ग्रौर श्रपना इच्छित काम मुमेले | 
मनुष्य कोई चौल नदीं । नेपोलियन ने क्या-क्या मनसे वाधेः पर 
सेट देलेना मे एक कैदी बनकर उमे रहना पड । जमन सम्राट कषर 
ने योरप के तख्त पर श्रपनी नल्नर॒गढ्ाई, पर श्राज वह एक मापूली 
श्रादमी है | ईष्वर को यही मजूर था । हम ठेसे उदारो पर विचार 
करे श्रौर मग्र वते। 
इन श्रनुग्रह, सौभोग्य श्रौर शान्ति के दिनों मेँ मनदहीमन एफ 
भजन गाया करता था । वह सत्याग्रह श्राश्रम मेँ शक्र गाया जता 
है । बद इतना मावपूरं है कि मँ उते पाठको के हामने उपरत करने 
की सुखामिलापा को रोक नहीं खकता । मेरे शब्दों की श्रपेा उस 
भजन का भाव दी मेरी स्थिति को अच्छी तरह प्रदशित करता है। 
रथुबर ठ॒मको मेरी लाज | 

सदा सदा मै सरन तिहारी, तुम बड़े गरी नेवान ॥ 

पतित उधारन विरुद तिहार, खवनन घुनी श्रवाज | 

हँ तौ पतितत पुरातन कषये, पार उतारो जहाज ॥ 

ग्रघ-वणर्डन दुःख-भजन जन के, यही तिहार काज | 
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दुसिदास पर क्निरपा करिये, भक्ति-दान देहु त्राज ॥ 
--६।१००२४ ( यं० ई ० । ईदि० न० जी०) १२।१०७२४६ पृष ६५ ] 
प्रपते विषय मेँ 

४ * मुम सेवा-धमं प्रिय दै | इठी से मगीप्रिय है | मै तोभगीके 
साय वैठकर खता भी ह | पर श्राप से नदीं कहता कि श्राप भौ उसके 
साथ वैठकर साश्रो, रोदी-वेटी व्यवहार करो । श्राप सेकह सी रिस तरह 
सकता हू ! मै एक फकरीर जषा हू--एचा पीर हं या नही, सो नहीं 
जानता । गै सा संन्यासी हू था नर्द, सो मी नहीं जानता । पर सन्यास 
मे पतन्द है | ब्रहमचथं पे प्रिय है, पर नही जानताक्रि मँ सचा बरहम- 
चारी हया नहीं । ककि ब्रह्मचारी के मन मे यदि दूषित विचार श्राति 
हो, वह सपते मे भी व्यभिचार करने का विचार करता हो तो मै कहुगा 
कि वह बरह्मचारी नदी मेरे मह से यदि सते मे एक भी शब्द निकले, 
देष से प्रेरित होकर कोई काम टो, जिसे लोग मेरा क्र सेक्टर दुश्मन 
मानते हं उक खिलाफ भी यदि क्रोध मे करं वचन कू तो मै त्रपने 
को बरह्मचारी नदी कट सकता । सो मै पूशं नयासी ह कि नदी, यह 
नहीं जानता । पर ह, मँ जरर करूगा कि मेरे जीवन का परवाह इरी 
दिशा मे ब्रह रहा है 1"“*ईश्वर को इच्छा दो तो मु चवि श्रथवा मार 
डले । पर ग तो कोढ़ी की सेवा पिये विना नहीं रह सकता । देखा करते 
हुए यह मी दावा कशा फ यदि ईश्वर को गर हो तो मे रसे ।* 

--दि० त° बी०, १५११२१५; पृष्ठ १८० । काठिवाव्‌।ड राजनीतिकं 
परिषद्‌ के भाषण से ] 


हिन्दु से 
५.“ राण, चय, वैशय नौर शर से मै कहता हं कि हिन्दुस्तान 
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करा उद्धार मुसलमानों पर उतना शअषलस्वित नही, ईसादयो पर उतना 
श्रसलम्बित नदी, नितना इस बात पर दै फि दन्द श्रपनेधमै की रक्षा 
किस प्रकार करते ह | स्योकि मुसलमानों का काशौ विश्वनाथ यह 
नही, मक्षा मे है, ईैखाइ्ों का जेरुसलेममे है । पर श्राप तो हिन्दुस्तान 
मेही रहकर मोक प्राप्त कर सकते है । यह युधिष्ठिर की भूमि दै; यहं 
रामचन्द्र कौ भूमि दै । ऋऋूषि-मुनियों ने हमसे क रखा दै कि वह कम- 
भूमि है, मोग-भूमि नदीं । इस भूमि के निवासियो से कहता ह कि दियू- 
धरम श्राज तराजू पर चढ़ा हश्रा है श्रौर संसार के तमाम धमो के साय 
उसकी तुलना हो रही दै, श्रौर जो बात बुद्धि के बाहर होगी, दया-षमं 
के बाहर दोगी उसका समावेश यदि दिन्दूषम मे होगा तो उका नाश 
निश्चित सम रखना । दथा-धमं कषा मुभे भान ह श्रर उशी के कारण. 
मै देखरहा हूकि दिन्दुधमं के नाम पर कितना पालएड, कितना 
गरजञान फैल रहा है | इख पाखणड श्रौर ्रज्ञान के खिलाफ, यदि जरूएत 
पडतो, मै श्रकेला लदधगा, श्रकेला रकर तपश्चां करू शरोर 
उका नाम जपते हुए मर'गा | शायद एसा भी हो क मेँ पागल हो 
जाऊँ श्रौर कटू कि मेने श्रसपश्यता-सम्बन्धी विचारो मे भूल कौ है, शरीर 
म कट कि श्रसटर्यता को हिनदुधमं का पाप कहकर मैने पाप क्या था 
तो श्राप माननाकि गँ डर गया हू सामना नहीं कर सकता श्रौर कि 
होकर मे श्रपने विचार बदल रा हूं । उस दशमे श्राप माननाकि 
मै मूच्छित श्रवस्या मे एेखी बात बक रहा हं} 

--दि० न० जीण) १५।१।२५; पृष्ट १८० । का्थावाड राजनीतिक 
परिषद के अभ्यक्पृद से दिये मररम्भिक मौलिक भाषण से ] 


[रि 
१ 


